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जिवसमस्देश! प्रस्थ शश्त साक्षा 7--प्रथम गश्न 


चुनाव पद्धातियां 
और 


जन-सत्ता 


भूमिफा लेखक 
ऊआाचार्थ नरेन्द्रदेव एस० एल० ए० 
सभापति हअसिल भारतीय फ्सिन सभा 
ओर पफाम्ेस समाज यादी दल यू० पी० 


<-<<र(१र-ा३ 
लेसक-- 
विजयसिंह “पथिक” सम्पादक “नवसन्देश” 
ल्‍्ती हे * 7-७ ले 
/टि वि र 
( * &%2 ) फ्र+ 
ब्ग 
प्र ८242 | सूल्य 
बा | सन्‌ (६३६ ई० डक | रे 
७० १ )) रण 


प्रकाशक-- 
न्वसन्देश अन्ध रत्माला 
लोहामण्टी, आगरा 


मुद्रक- 
राधघारमन अग्रवाल 
दी मौटने प्रेस, आगरा ! 


भूसिका 
८ | 

श्रीविजयासिहजी पथिक एक बहुत पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हूँ । इन्हाने राजस्थान के देशी राज्या की श्रजा की बहुत बडी 
सेजा की हई और राष्ट्रीय दलचला में निरन्तर भाग लेते हँ। यद्द 
एक सफल पतकार हैं। इस समय “नवसन्देश” नामक हिन्दी 
साप्तादिक पत्र का कुशलता के साथ सम्पादन कर रहे. हैं । इनकी 
लेसन-शीली बड़ी रोचक और सुगम है। यद दूरूदद जिपयों का 
भी पत्रिचेचन बडी सुलभ रीति से करते हैं | 


- प्रस्तुत पुस्तक में प्रचलित नियोचन पद्धतिया का विशद्‌ 
वश और उनके गुए-दोफो का विस्तार से विषेचन किया गया 
है। वर्तमान युय का लोऊतन्प्रशासन असफल सिद्ध हुआ 
है। सच्चा लोकतन्त क्या है और किस प्रकार जनता का 
चास्तविर अधिकार शासन-यन्न पर स्थापित दो सकता है, 
इन गंभीर भश्नो को लेकर विद्वानों में वियाद चल रहा है। 
प्रचलित लोकतनन की असफलता देस कर बहुतो का लोक-तत 
पर से विश्वास भी उठता जाता है। ऐसी अग्स्था मे समाज का 

कल्याण चाहने वाले चिन्ताशील कमियो का कतेंव्य है कि वे 
इन सारगर्भित प्रश्ना पर उचित विचार करे' । जो लोग लोफ 
सन्त्र फे सिद्धान्त को स्वीकार फरते हैं उनके सामने भी यह 


गा 
श् 
)) >> 


ल हा २ > 4 


जटिल प्रश्न है कि क्रिस प्रछार की निवाचन पद्धति को प्रचलित 
आर जनमत्ता को बालविक प्रतिष्ठा हा सझतो दे । 


इन विविध दिपयों पर पच्छुव पुलछ में अकछाश डालने ऋा 
प्रयत्न किया गया है । लेखक के दिचायें से छोई पृर्शतवा सहमत 
झयईयानदों, इसमें सन्‍्देद नहीं कवि युस्तकू बहुत 
लिखी गई है. और मसमन्‍्या के प्रत्येछ्ठ पहलू पर भी 
विचार किया गया है। पुन्तक्र सामदिछ है और हऊुम्दे पूरी 
हई फ्ि हिन्दी पाठझ-बसमाज पथिऋनी छी पुल्तछझ में लाम 
ड्ठाबेगा। 


विनीव-- 
चा+ ६६-४-३६ ई० नरेन्द्रदेव (आचाय) 


अक्कथन 


आजकल हसमारे देश में चुनायों का महत्द झापी बद गया 
है। व्मग्रेस के हाथ में सता शआने के याद से तो यह हमारे 
राष्ट्रीय जीचन का एक मुख्य भाग यने गया है। देश ज्यापी दल 
बनिदया ने जहाँ देश के सार्वजनिक जीउन यो यदुत शुपसान 
पहुंचाया है, यहाँ इस रुचि को बढ़ाने मे फाप्ी मदद भी दी है। 


फाप्रेस संगठन म पैदा हुई इस उथल पुथल का प्रभाव 
दूसरे सगठनो पर भी पड़ा दै। दिन्दू सदासभा, सुस्लिस सींग, 
अहृरार दल आ्रादि अनेऊ संस्थायें जिनका ध्येय राजनैतिक दै, 
अपने संगठन और विधानो यो याप्रेस की समानता पर लाने 
फी योशिशों कर रदी हैं। प्रस्थेक फी चेष्टा है कि उसके अभाव 
क्षेत्र मे आए छुए समूह और व्यक्ति उसती शुटियों फे फारण, 
उस से अलग न दो जॉय । 


यही हालत मिन्न-मिन्न वर्गों ये संगठनों की है। पूजीपति 
ये, श्मीदार बर्ग, राताओं फा धगे आदि समी के संगठन 
इस छूत फे शियार हो गए हैं। सथ घो अपने अपने संगठनों 
फो सज़पुन ओर सुन्यवस्थित धनाने यी धुन सपार हो गई दे । 


जा 
ल्प 
म्ज्ज्त 


कारण स्पष्ट हैं-- 


अब तद्न देश छी साई जनिक संस्थाओं, झुम्न्यतः ऋंप्रेस के 
सामने अमप्रेड़ी साम्राब्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम था | 
स्वमावत: उसका पुरस्खार दमन और करठिनाइयाँ थीं। उनमें 
केवल उन ही लोगों छे लिये आकर्षण या, जो या तो समम्दार 
होने के साथ साइसी और दूरदर्शी मी ये, या अपनी घुन के 
पायल ओर मावुछ | उसके काम छा दास भी बहुत संदुचित--- 
प्रायः शहरों की सीमा दक् ही या । 


परन्तु आज़ स्थिति सर्वधा दूसरी देै। ऋज सझऊ ओर 
कऋंग्रेस के हाथ में शामन सत्ता छा छाकझ्ठी साग दे । व्यवन्धा- 
पिझाओं के हाथों में कानून बनाने की शाक्तिई । स्यूनिमियेलिटियों 
डिन्द्रिक्ट वोटों आदि के द्वा्थों में स्थानीय शामन अवेन्च के 
कारी ऋषिऋर हैं। दूससी ओर इनमें हर अ्रकार छे--जातीय, 
यार्निछ, वर्गीय--संगठनों छझो अपने प्रतिनिधि मेजने का 
ज्बछाश ह्‌॥ 


॥ * १ 
का 


इसके अतिरिक्त पहले देश में राजनतिक ज्ञान व्च्दार 
कुछ गिने चुने आदमी थे। साधारण जनता के समान हो 
मध्यम चय भी राननविक घन में कोरा था) म्ावद्धार काफी 
संक्चित था ही । साथ ही ऋंग्रेस ने भी जनता को और युवझओं 
को टन संन्‍्यादओं क सम्पक्क से दर रक्‍्स्या। स्वमावत: र्ंग्रेस 
इस रुख ने राष्ट्रीय सास्त के लिये बदी काम खझिया, जो 
डिमी मी समूह में व्यक्तियों की चरित्र रचा छे लिये समाज के 
सेनिद्ध बन्‍्धन करते ६ [ इन में से कमझोर लोग मी इन बन्चनों 


से कारण अपनी क्मझेरियों पर अंडुटा रखने ओ विवश ट्टुए 
आर इस कार, कस से झम ऊपर से, टूमारा सना अनुशासन- 


है 





रे है 
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युत्त बनी रही ) इस सम्बन्ध में 'पिहार प्राल्तीय काग्रेस कमेटी! 
नेजो ग्रत वें, 'काग्मेस में श्रा घुसी गन्दगियो' वी जाँच करने 
को एक कमेटी नियुक्त की थी, उसके निरफ्प ध्यान देने योग्य हैं । 
उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से लिसा है -- 

“हम लोगों ने कार आर यवाहों वी जॉच वी शझ्ीर इस 
बिलो के कुछ स्थानों को ज्ञापर देखा नो हमारे साथ सहयोग 
फरने को सेयार थे। श्वीर तय शमने अपने निर्णय जिये, निम्हे 
हम नीचे दे रहे हैं । 


खचानक पिस्फीट--- 


लोगो री निम्नतम दुर्भायनाश्ना वे एर ही वार पूद्द नित 
लने वा क्‍या कारण ह ? पाप्रेस चुनाया से इसने पहले इतने 
ब्यापव' रूप से ऐसी यठिनाइयों नहीं उठी थीं। यह पैसे हुआ 
फि लोगी मे अनायास यह उच्दधा पैदा हुई कि किसी भी हालत 
में कॉमेस की सरयाओों पर प्राखा मिया जाय? कारण पहुते 
दूर नहीं | जब तर पॉम्रेस एक युद्ध करने बाली समस्या थी, 
बह नैतिकता की ऊँची सतः पर काम पर गी थी। गायी जी 
के शखों स--बह एक लड़ाई पर जाने वाली पीत वी तरः थी, 
जो बड़े मैतिक अनुशासन का अवुसरणश करती है । जप 
चह एफ सामान्य दुश्मन से नहीं लड रदी थी, उस समय भी 
नह सेवा बी भायना से उट्भूल थी और इसलिए ब* चुपचाप 
फॉप्रेस के रचनामकफ कायेक्रसम यो ढोए जा रही थी। एफ 
घरशे, सत्य घर अहिंसा में विश्यास द्वारा प्रेग्णा पाती थी 
सौर थयपि हस डँच आदशे यो पहुचना वठिन था, फिर 
भी उनतो जहाँ तक सम्मय था, ईसानदारी से कार्यानियित करने 
ची कोशिश की जाती थी । कम सेक्‍स उन आरदर्शा से लोग 
बहुत दूर नहीं #ठ जाते थे] ऐसा इस लिए था, क्योति श्म 


[४१ 
सममले हैं, तय उनके सामने कोई भौतिक प्रलोभन नहीं ये 
और केवल वे ही लोग चुनाव में सड़े होते थे जो स्वाबीनता 
के कार्य में लगे थे और कॉग्रेस के सिद्धान्नों को मानते थे। 
और इनमे सिफ इतने ही लाभ की वे कल्पना कर सकते ये 
कि इससे उसका आत्म-संतोप होता तथा अपने साथियों को 
नज़र में उँचे उठते । 


आंग्रेस ने जब से मन्त्रित्त ग्रहण कया, तय से लोगों के 
रासे में बड़े-बड़े प्रलोभन आ खड़े हुए। जो लोग इसरी हिमा- 
यव करते थे. उन लोगों ने वह सोच रा था कि दमके द्वारा 
सेबा और त्याग के बहुत से द्वार चुल जाते हैँ हम अपनी प्राप्त 
की हुई स्थिति क्मो दृद कर लेंगे और साथ दी न्वराज्य वी लड़ाई 
को ज्यवर वनायेंगे | इसमें सन्देद नहीं कि इसने कुद सहूलियनें 
गयवों को दीं। लेकिन इसने अवसरवादियों आर राजनीतिक 
समय-सेवियों के लिए चढ़े आकर्षण का काम किया। टसने 
छुद्ध पुराने कार्यकर्ताओं को भी पनित कर दिया, जो सोचने लगे 
कि यह उनरी अतीत की सेजाओं छ॑ पुरस्कार का समय हू । 
बेभी पाप ही हईलट सें अपना हिल्‍्ला खोजने लगे आर टस 
बात के लिए बंचनी दिस्याइ जाने लगी फऊि कहीं ऋट बिना अपने 
हिस्से के दी न रह जाउ। खादी, जो ब्रिटिश-साम्नाम्यशाही के 
विम्द्ध अर््सित्मऋ पिद्गोह छी प्रतीक थी, सेता तो बज आर 
सत्य-्थर्दिसा ही प्रतिनिधि थी, अय इसके पहग्नयालों के 
लिए नौकरी जी सिफारिश का काम करने लगी। पिभिन्न कॉम्रेस 
कमेटियाँ स्वाधीनता के अद्भ बनने के पजाय स्त्रियों के पास 
दरस्यासतें भेजने नी साथन बन गई । हर नगद के लोगों में 
कांग्रेस-संस्था पर रब्छा करने के व्यापझ खयाल पैदा हुए नाझि 
स्वार्थ और लाम ही जगदहें अपने और अपने दोस्तों आर 


[शत 


नादेदारों के लिए श्राप्त की जा सकें और स्थानीय बोर्ड आदि को 
हाथ से किया जा सके ।? 


जनता में सन्देह-- 


इस ग्रवार जहाँ देश के पुराने सेयफो म॑ पतन का श्रीगशेश 
हुआ है, वद्दाँ दूसरी ओर इतने दिन के अनुभवों के कारण 
जनता भी पहले वी तरह सरल-विश्नासिनी नहीं रही है। हर 
दफा हर सस्‍्था मं, उसवी भलाई करने के नाम पर चुने जाने बाला 
ले, अपने आचरण से उसमें यह भावना पैदा करदी हैँफि 
बतेसान समय में प्रत्येक बरसे अपना प्रतिनिधित्य स्वय ही कर 
समता है । 

दुमरी पघ्योर जिन लोगों के द्वाथो में अब सनक ये अधियार 
रहे हैं था अप 'था गए हैं, उनमे उपरोक्त परिस्थितियों के फारण 
अपने स्थानों से मोह पैदा हो गया है, और इसलिये ये प्रत्येक 
डपाय से अन्य लोगों और अपने पुराने साथियों तक यो आगे 
आने देने से रोकने मे कुछ उठा नहीं रसते । यहाँ तक कि अन्न 
इस बीमारी ने फ्ितने दी बडे ? मेदाओ को भी दब्बोच लिया है । 


संक्तेपत इस स्थिति वो बनाने याले दलो को नीचे लिखे 

भागों में बादा जा सकता है -- 

१--ये छोग जो हमेशा सत्ता फे साथ रह कर उस से लाभ 
उठाने रहे हैं ओर इस बला मे दत्त हैं । 

२>-पे वर्ग, विशेषत पृ जीपति य जर्मीदार आदि---जिन्‍्हे इंग्लैंड 
आदि की तरद यहाँ पू जीयादी शासन स्थापित करने नी 
धुन है ओर जो वर्दों के तरीरों से परिचित हैं 


[६5६॥] 


३-ते कांग्रेस कार्यकर्ता, जो अपनी सेवाओं के पदलें, इस समय 
लाम उठाना अपना हक सममते हैं । 


9-मध्यम श्रेणी के अयसरयादी, आदर्शद्वीन योर साधन रदित 
लोग, जिनरी सयर दलो सें फाफीसस्या है. 
स्थभायत उस स्थिति से देश के जटुत से विचास्शील 


मस्तिफ घयरा उठे हें । “नहेँ देश पा भविष्य सकता मय दिखाई 
देने लगा €। थे देस रहे हू कि देश को सुसगठित कर लेने रा 
स्वर्ण अयसर त्यथे खोया जा रहा है । राष्ट्रननिर्माणतारी 
शक्तियाँ अपने दी पिगठन में लग रही हैं. और शय्भु हमारी दस 
दशा पर प्रसन हो रहा है । पे उस स्थिति का अन्त उर देने को 
“मन हें, परन्तु जिन शक्तिमान ईत्यों को उन्होंने अपनी सदा 
यता के लिये ज्ञाप्रत और सगठित स्यि था, थे जात “नहीं जे 
सामने मुँह फाडे ये हैं। साथ दी चू कि एतके अपने ही संगठन 
के कील-पुर्ण कापी समस्या में खराय हो गए ४ ओर नडे 
आमसुरी प्रभाव सें हैं, अत थे इस अयाद को रोकने का मी छोड़ 
कारगर “पाय नहीं निमाल पा रह ह€॥ 


मुरप कारए-- 


परन्तु निचार नप्टि से देखा जाय तो इसमे अन्याभावरिकता 
इझुछ भी नहों दे। न ही उिशेष घयडाने बी दम्रत है । हमारे 
राष्ट्रीय कार्यक्ताओं आर अन्य यों के चरित्र म॑ जो दुवलता 
दस समय दिखाई हे रही है, पद शोई नई था आज पेटा हु उस्तु 
नहीं है। हज़ारों वर्षा वी पराधीनता ने रसे हमारी नस नस में 
पहले दी से मर रज़्याथा। केयल परिम्पितियों के मास्ण 
“सके खुलने खेलने के मार्गे बन्द थे। इस समय असानयानता 
इतनी ही हुई हि इस स्थिति छे उत्पन डोने का अन्दादा फ्रछे 


६ ७] 


एहले से उसके छुछ त्याय नहीं सोचे गए । शायद पिश्वकी, और 
देशकी बदलती हुई परिस्थितिया भी इस गलती वे लिये काफी 
जिम्मेदार देँ । शायद इसी खतरे का अठुमान करके बहुत से 
लोगों ने पद ग्रहण का विरोध क्या था । वैसे भी तप 
कभी समाज या शासन वी व्यवस्था म कोई नया ओर 
व्यापक परिवतेन होता है तप्र कुद समय तक श्रव्यवस्था ओर 
गड़बड़ी अनियाये रूप से होती ही है। प्रयेक क्वानि फरे नाद 
अच्छे से अच्छे सिद्धान्ता का छुद्ध समय तक दुस्पयोग होता 
है| किन्तु यदि परीस्यितिया पी माय के अजुसार चनता को 
विचार ओर शान दिया जाय, वो इुद ही समय म॑ स्थिति बदल 
चाती है। गड़यड़ी पद्रा करने बाली शक्तिया के क्री मार 
शुद्ध हो जाते हैं। कुछ अनुभवा से शरीर कुछ तनता के सचग 
हे वाने से, ह5 फ्रि छीऊ रास्ते पर आने को मचदृर होना 
पडता है । 

रूस पी लाल प्रान्ति फे वाद 'समातवादी मिद्धान्ता, तक 
पका दुरुपयोग द्वो गया था। सझ्लिया फे सम्रानाधिकार अर 
श्वात-य या रूप व्यवस्थित अनेतिक तीमन” या सा बना 
डालो यी कोशिश की गई धी। छुछ समय तन प्रद गद्यड़्ी 
महामना लैतिन के विरोध करने पर भी चलती रही | परन्धु वय 
चनता मे शसी बाता के सम्बन्ध % 'आजश्यक उिचार पहच 
गए, तय सप गहयड़ी शान्त हो गई एय उसरा स्थान बास्तनिक 
ओर सयत स्पतन्नता ने ले लिया। बह्दी यहाँ भी हो समता 
है, वशों कि दस अपना वी कोट अपनी उुलिया आर घुराइवा 
वी भी झुली आलोचना, और परूसत हो, तो रत विरोध 
परने यो भी तैयार दवा । 

फ्योंति आदिर इन सदर गडग्ड़ा या मूल यारण तो जनता 
पंप राचीतिर अज्षान ही है। यदि बद्द सत्य द्वो, उसमे अपने 
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दिवादित और शासन व्यवस्था छे झुत्ब उच्ण्ों के सुझ 
टोपी छा शान ही तो फिए अवसरसादियों ओर म्वायिया को 


थी शक्ति डा दुस्पयोग ऋगने छा साइस ही न दी | साइस 


कह । 
करें तो मी पन्‍्हें सफलता न दा । 





टसमें शब्य नहीं छि आज ये समृद पटले से आपिक समनन्‍्द- 
न हू मठ उरी कै 
हार हैं। पहले ये मीठे पत्तों में आछर और नमकअदाउगी के 


पड का अपने संत, 


| 
..। 
ञ्प 
| 
१ 
्भ्प 
| 
| 
0! 
श है 
| 
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देदा हुई निराशा से प्रभाषित होते हैं, अयचा उनका चुना हुआ 
प्रतिनिधि उनके द्वितों के विपरीत कुछ कहता या करता दे, तत् 
थे उन्हें यह सममाने की ,चेष्टा परते है क्लि “जनसत्ता या 
प्रजा सत्ता अव्यावद्दारिक बस्तुएँ हैँ। इनसे ग़रीय कोई लाभ 
नहीं उठा सकते। शासन वी कला उनके लिये रची दी नहीं 
गई है। इसमें तो एक क्रे चकाय अनेक मालिक वत जाते ईं-- 
क्सि किस को सुश करके फाम बना सकते दो 7? शआदि आदि 


इस प्रकार उनका प्रयत्न यह होता है झि वे जनता के सन 
में जनतन्यात्मक शासन पद्धति और प्रतिनिधि सस्थाओ के 
प्रत्ति ुणा श्रौर अविश्वास पैदा पर दें । स्वभावत अ्रसफलता 
से निराश और विपक्षियों की छूट चालो से चिढे हुए हृदया 
पर ऐसे प्रचार का असर द्ोने लगता ६ै। साधारण मलनुप्यो 
फी तो यात दूर, हमने अनेर कार्यकर्ताओं पर ऐसी स्थित्तियो 
ओर थातो का प्रभात छोते देसा है । 

और यह तो स्पष्ट दी है कि ऐसी धीज यो निर्याध बढ़ने 
देगा न केवल देश के साथ प्रत्युत जनतरत फे 
सिद्धान्त के प्रति भी अमिद्रोद्द करना है! यदि दस चास्वन से 
जनतजवादी हैं और अपने देश को उसके लिये तयार फरना 
चाहते हैं, तो ऐसी यातो का वत्वाल प्रतिफार वरना दमारा 
फर्तवन्य हैं । भोली और भावुक जनता न तो जनतंत्र चला 
सकती है, न जनतनात्मक व्यवस्थाओं से लाभ उठा सकती है। 
यह हमेशा किसी न किसी व्यक्ति बा बर्ग से ठगी जाती रहेगी। 
ध्यत जनतंग्र फा सार्गे परिष्यृत करने का इसके सियाय पोई 
राज मारे! नहीं है कि साधारण जनता को राजनीति के ख्याव 
धारिक नियमा वी शिक्षा दी जाय । ओर यद तय तक नहीं हो 
सकता, जय तक कि चुनाव पद्धतियों के उरेश्य, उनके सफल 


[ ₹० 
होने के कास्ण और साधन तथा उनके अमफल होने के रहस्य 
सर्य-साथारण को न उठाए जाय । एक ओर साहित्य द्वारा ऐसे 
ज्ञान वा प्रचार न क्या जाय और दूसरी ओर राष्ट्रीय सम्याओ 
को उनके स्कूल न पनाया जाय। 


किंतु दुर्भाग्य से हमारे ठेश के प्रकाशक ऐसी पुस्तरों को 
छूते ही नहीं | ऑग्रेजी ओर अन्य भापाओं में इन विपयों पर 
ऊाफ़ी साहित्य है । परन्तु वह इतना मँहया दे कि साधारण 
व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकता। प्रस्तुत पुस्तक के लिये 
ज़रूरी सामग्री एकत्र करने को ही हमें ३००] नपये से उपर के 
मूल्य का साहित्य देखना पडा। उस में शायद ही कोई ग्रथ 
२० शिलिंग से कम मूल्य करा था। 


यही अपत्था हमारी सस्थाओं की है ) हमारी राष्ट्रीय मद्दा 
सभा ने भी चुनाव पद्धति में एक्व्ी इस्वान्तरित मत-पद्धति 
आर अप्रत्यन् चुनाव को पसन्द क्या है, जो काफी पेचीदा तो 
हैं ही, जनसाधारण के लिये अधिक उपयोगी भी नहीं है। आतच 
कल काग्रेस-सगठनों में प्राय सदस्य बनाने और चुनात लडने के 
अतिरिक्त कोई काम नहीं होवा। ऐसे समय में यदि 709070074 
फिटए765९४वा0णा अनुपातिक मताधियार अथगया कोइ दूसरी 
उपयोगी पद्धति के साथ रिफ्रेस्टम, रिकाल और इनीशियेटिन 
की पद्धतियों को स्वीशार कर ज्यवदार में लाया जाता तो लोफमत 
छितलनी आसानी से जनतन के लिये शिक्तित एवं तयार हो 
जाता ? इस समय चुनावों में वेदा हुईं जन साधारण और 
भिन + यों की अमिरूचि का, जिसे इस समय एक अयाज्छ 
नीय आफत सममा जा रदा है, झितना अच्छा उपयोग द्वोता ? 
शायद हम इस खाप की आशीवनोद में परिवर्तिव रर 
सकते। अस्थु, 


( ११ ] 

. इन तथा छसे द्वी विचास से प्रेरिन हो कर हमने इस पुस्तक 
को लिसने जा साइस किया है और यदि यद्द इस उद्देश्य की 
पूति से छुछ भी सहायक सिद्ध द्वो, वो हम अपना भ्रम सफल 
सममेंगे | 

अन्त में हम उन लेसरो और मित्रो का सादर आभार 
मानने हैं, जिनके लिसे प्रन्थो, सत्परामर्श ओर प्रोत्साहन से इस 
पुस्नक को लिसने में हमे मदद मिली है। इति-- 

नोट --इस पुस्तक में जमनी की चुनार पंद्धतियों का जहाँ 
जहाँ उल्‍लेस दे, व्दाँ वह 'नाजञीयाद” स्थापित द्वोने के पूर्व के 

'जमेन विधान! के आधार पर है। 


२ जून २६३६ ६० विजयसिंदह पथिक 
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आवश्यरता-बर्तमान संक्ट-वास्तय में चुरा है क्‍या ? 
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निर्याचक सघ--सरक्षित स्थान - वर्तेमान निर्योचक सघ। 
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विषय-प्रवेश 


जकल दुनिया भर में भ्रजावाद की 
कोड ३: हदर फैल रही है। जिषर देखो, जिस देश में 
शा जाओ, जहाँ के समाचारपत्र प्रो, सर्वत्र प्रजा 
४2 का शासन स्थापित बरने की उत्सुकता श्रौर 
का इस सम्बन्ध में द्वोने वाले श्रयत्नों की गज 
क्‍ सुनाई देती है। प्रत्येक पद्ा लिखा और पढे: 
लिखों फे ससगे में रहने वाला व्यक्ति प्रजावाद का मतवाला 
दिखाई देता है। 
इतिहास क जानकारों के लिये इस सारी दल-चल में कोई 
नप्रीनता नहीं है। ये जानते हैं कि इस प्रहार की प्रगतियाँ 
प्रत्येक युग मे किसी न किसी रूप में चलनी रही हैं। जय से 
प्रजा के द्वाथ से रासनाधिकार वर्गों भ्ौर व्यक्तियों के द्वाथों में 
गये हैं, तक ही से इन प्रयत्नो का इतिहास भी बराउर मिलता है । 
इसमे सन्देह नहीं कि राज्ययादियों क्रोर सत्तालोलुपों ने प्रजा 
के हृदय से उन स्वणे-दिवसों को स्पृति को धो डालने को भरसक 
प्रयत्न किया है। वे उसमे सफ़ल भो डा हैं। इशारों वर्षों तक वे . 
ईश्वर ये अतिनिधि भी यने रह चुके ॥ परन्तु फिर भी यद हैं, 
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भआावता और ये अगवियाँ किसी भी घुस में सर्वया नष्ठ नहीं 
। वे बरावर मिन्न-मिन्न रूपों में उद्धव छोती रही हैं 


ऋारण 


इसके कारण स्पष्ठ हैं [संसार में शासक और शासित दोनों 
चर ड् 5 पु दि 
ही मनुप्य हैं। सबकी शरीर-रचना थ रीर प्राह्ृमतिछ शक्तियाँ भी 
प्राय: समान दी होती है। आज सी इम देखते हैं. क्लि अवसर 
आर साधचन मिलने पर ग्ररोव से ग्ररीच और पिछड़े से पिछड़े 
समुद्दों के व्यक्ति अनेक अद्वितीय गिने जानेवाले, सूर्य चन्द्र और 
इंश्यर-पुत्रों से अधिक योग्य एवं बिचच्ण हो निकलने हैं। 
यही क्यों, संसार के अधिकांश मद्दापुरुप ऐसे दी व्यक्तियों में 
से मिकले हैँ । क्या प्राचीन काल के कृष्ण, व्यास, बातमीऊि, 
ऋटस्ट और सुहम्मद आदि ओर क्‍या आइनिक युग के 
ऋालंमांज़्स, लेनिन, दिटलर, सुमोलिनी आदि मत ऐसे द्वी बर्गों 
के व्यक्ति थे और ६ । 
इन सर बालों से चद्दी श्रमाणित छोता है कि मनुस्वन्मात 
में स्वतन्त्रता और शासन की शक्ति स्वामात्रिक है। 
सानसिछ प्िदस न दोने से अयवा किसी के द्वारा स्सछ मारे 
रोऋ दिये जाने पर बद इस वश्य ओर सिद्धान्त झे मूल भत्ते हो 
जाय। इसे यद मले दी विल्कल याद न रहे द्धि किसी युग में 
इसे पूर्वज स्वयं दी आासनडाबद चलाते ये और छिसी 
शासन में रहना पशुता छा विन्द साना जाता था। इनना 
नहीं, मले दी बह व्यक्ति श्रीर समृद हृदय से यद पिश्यास करने 
- लगा हो दि मेरा अधिकार, हासन करना, दामन के बारे में 
सोचना या इसमें इस्वत्तेष करना नहों है । फिर भी आगे-यीडे 
बह शासन छे बारे में-सोचने, उसमें इस्वलेप करने और फिर उसे 
रेबियाने के प्रयरन छरता डी है । बद दूसरे बात टै कि कमी 


हि 
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वह उसे धर्मरक्षा के नाम पर करता है, कभी जातिरक्षा के माम 
पर, कमी देश-रक्षा क नाम पर और कभी केबल रायोनता 
के नाम पर । 


ओर बात्तर म॑ ये मिन्न-मिन्न रूप ता उस पिस्म॒ति के 
आयरण के द्वी फल हैं । जोर तो मनुष्य की स्थाभाविक, शासन 
यनन्‍्न को अपनी इच्छानुसार चलाने की, भायना हो सारती है । 
चही उसम प्िद्रोहागिन प्रदीक्त करती है। परतु चूँकि राज्ययादिया 
की झुशिक्षा क फल से बह उसके असली रूप फो पढ़ियानने से 
असम हो जाना है ऋरथवा दूसरे स्पार्थी लोग उसे उसका दूसरा 
साम रूप बता देते हैं, अत वह उसे चैसा द्वी मानने लगता है। 
अन्यथा धर्म के नाम पर वा किसी सामाजिक प्रश्न क माम पर 
कॉन्ति कराने या शासन विधान बदुलवाने म ओर केंपल स्व 
न के लिये ऐसा करने मश्रन्तर दी क्‍या होता है ? मूल 
ने दानों का अपनी इच्छाहुसार शासन-यन्त को चलाना 
"'दैनर 
तात्पयें यह कि यह महुप्य का प्राकृतिझ शुण और उसकी 
संयसे अधिक स्वाभाविक भावना है। यददी कारण दे कि मलुष्या 
के स्पय उसे भूल जाने पर भी रूप्ण के वचन -- 


प अकृतिस्व्वा नियोदयर्ति ४! 


क श्रतुसार प्रकृति स्त्रयं दही उन्हे शासन यन्प्र का स्वेन्द्रा 
ज्ञुमार चलाने के लिय प्रेरित फरती है एवं इसीलिये श्रपनी इन्डा 
के विरुद्ध द्वाने वाले शांसन से उसे स्कव काम हाता है। 

राजसत्तायादिशो जे दांप पेच 

प्रश्न होता दे कि यरि यही यात है, ता आज हो सुझे तौर 
थर ये प्रगतियाँ श्राणररी और स्वशासन क मॉस पर चल रदी हैं, 
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फिर क्या कारण है कि आज भी भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक प्रश्नो को लेकर लोगो को लड़ाया जाता है ? क्‍यों 
नहीं इन सबऊो एक ही लक्ष्य पर लाया जाता ? इस प्रश्न का 
उत्तर सममलेवाले के लिए बहुत सरल है। यह तो स्पष्ट ही है 
ऊि प्रत्येक देश की जनता की उस समय की और आज की स्थिति 
में आकाश पानाल का अन्तर है, जब झक्लि बह जातियों 
पत्त/०४ की शक्ल में अपना शासन स्वयं ऊरती थी । उस समर्यो 
तक न तो लोगो मे आजकी सी झ्रार्थिक असमानता थी, न ऊिसी 
बर्ग या दल विशेष को शासन करने का और दूसरों को लट फर 
चड़े बनने का चस्का लगा था। न जनता अपने स्वशासन के 
अधिकार को भूली थी, न ग्राज बी तरह हजारों वर्ष शासन- 
काये से अलग रस उसे अग्रोग्य बनाया गया था | श्राजक्ल की 
नरह पढ़ाई की परीक्षाएँ प्रास न करने पर भी व्यायहारिक 
शासन-शिक्षा की बर्दलत उसस्ता प्रत्येक व्यक्ति काफी राजनीति- 
विद और सममद्ार होता था, और इस लिये ऊिसी को उसके 
अ्धिफारों पर द्ाथ डालने वा उसे भ्रम में टाल अपना उल्लू 
सीधा फरने का प्रयत्न करने का साहस ही न होता था । 


परन्तु आज वी स्थिति स्रेथा दूसरी दै।आज उई वर्ग 
टेसे हैं जो किसी समय शासन कर चुझे हैं या कर रहे हैं, श्रीर 
इस लिए उन्हें शासन यंत्र को अपने हाथों में रसने का चस्का 
लगा हुआ है। इसी प्रकार कुछ पूंजीपनि आऔर मध्यम दर्जे के 
बर्ग ऐसे भी हैं, जो यद्यपि शामन नहीं फर चुके हैं, परन्तु या 
तो शासऊ वर्गों के साथी और सद्दायक रह घुके हैं, श्थया कोई 
उत्पादक कार्य न करके केपल बुद्धि के सद्घारे उत्पादक समूझ्रों दी 
को भिन्न-मिन्न प्रसार ठगरर अपनी स्थिति डँची बनाए रखते 
हैं। और घूँऊि शित्ा आदि का लाभ मी आज़ ये ही बर्ग पा 
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रहे हैं, अत इन ही में राजनैतिक बुद्धि है। यही कारण है कि 
ये दल श्राय सावारण जनता ये विरुद्ध आपस में मिल जाते हैं 
अर उसके असन्‍्तोप का उपयोग करने वे लिये छोटे मोटे प्रश्नो 
को प्रधानता देकर उसे साथ ले लेते हैं । थे पिया श्ीर घुद्धि का 
उपयोग आज लागो का 'ज्ञानोनवेकार से निकाल, प्रकाश से 
लाने के लिये नहीं, इन अजञानान्धक्रार का आर सघन बनाने 
के लिये ऊरसे हैं। थे यदि स्वावोनता था स्पशासव के लिये भी 
उसका उपयाग लेते हैं और इस लिये यदि उन्हें जनता का 
स्थाधीनता सप्राम के लिये श्रा्म्पित रंगना पड़ता है, ता वे 
उसका चित्र इनना पेचीदा पनाक्षर इसके सामने ग्सते में कि 
चह उसे कुछ समझ ही नहीं सम्ती। उसे दिखाया नो यह 
जाता हेबि सत्र कुछ इसी ये लिये किया जा रहा ऐै, परन्तु 
शासन पढ्वि ऐसी मार्गी, स्रीकार की जझीर उताई जाती है रि 
डययहार से उिचारी साधारण जनता या इसम ब्रोई स्थान ही 
नहीं रहता | जनता के स्थान पर और उसके नाम पर ये लोग 
स्व्रय ही उसके जियाता घन चैठते हैं। यही कारण है कि भस्येत 
देशा मे भारी स्प॒राज्य 'प्रादि शज्दों फी सरैसाधारण की समझ 
मे आने योग्य व्याख्या अन्त नत्र टाली जाती है । 
तक प्रधान चालघाज़ी 


जनता या उल्लू बनाने जी ऐसी चाजो भ सयसे अधिर 
आवक चाल मत या पोट देने को पद्धति वी होनी की । सास्तय 
में आधुनिक युग गम इसी पर सर उद्ध निर्मेर भी है। यदी 
कारण है कि घडे-यडे राजनैतिस मस्तिष्क इस पद्धति पर ही 
अपनी सयमे अधिर झाक्ति लगाते आए हैं एवं यही याग्ग्प है 
पि इस पद्धति के इतिहास वी अब नर कितनी की पुनराइ्त्तिया 
हो छुपी है । 
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उदाहरण के लिये श्राचीन-काल के ऐसे असंख्य प्रमाण हैं - 

कि तत्कालीन प्रजातंत्रों में श्रत्येक वालिग पुरुष, ख्री को 
मताधिकार होता था और चुनाव प्रायः सदा प्रत्यक्ष होता था । 
परन्तु जब राज्य सत्ता की बुनियाद डालनेबाले मन्नु आदि ने 
शासन ब्रिधान बनाए सी उन्होंने चुने जाने वाले और चननेत्राले 
अथोन्‌ मतदाताओं की याग्यवाएँ इस प्रकार स्थिर की कि उनके 
अजुसार ग्ररीब या ग्रयवों के श्रतिनिवि शासन यंत्र के संचालरे 
में प्रवेश ही न पा सझुते थे। इस प्रकार उन्होंने एक बर्ग के 
प्रमुख की नींव ढाल दी। संत्ेष में यद्दी श्राचीन प्रजाबाद और 
राज्यवाद के मध्यकालीन संघपे के इतिहास का सार है। आर 
फिर तो धीरे-धीरे ये बर्ग भी डुकड़े दे दे कर श्रतग कर दिये 
गए ओर “कण्टकेनेव कण्टकम्‌”! की नीति पर एक बर्गर्क 
विरुद्ध दूसरे का उपयोग कर क्रमश: संत्रवों अधिकार विह्ीन 
कर स्वेच्छाचारी शासन के पैर जमा दिये गए इस पर फिर 
जब कभी अमनन्‍्तोप अदम्य दो गया, तो उसी क्रम से थोड़ा 

बहुत प्रतिनिधित्व जनता को दे दिया गया और अचसर मिलते 
ही फिर उसे स्वार्थी राज्यवादियों एवं उनके बनाए हुए 
महात्माओं तथ। धर्म्माचार्यों द्वारा छीन लिया गया। 


आज के प्रजातंत्र 
आज के प्रजाबाद का इतिहास भी यहा अ्रथवरा इसी पुराने 
इतिद्दास की पुनरारंति हैं। उदाहरण के लिए प्रजाबाद की 
ब्यास्या में कहा जाता है कि: 
[६458 (005 छग्राशशआ६ ० गाल 9६०फॉ६, 9७ पा 
ए००्फू6 गादे 67 76 9९णुभ९०- 


अयोन्‌ पजाबाद या ग्रजानंत्रीय शासन वहीं ४, जिस पर 


( ६ ) 


सारी प्रजा का अधिकार दो और जो प्रजा द्वारा प्रजा के लिये 
ही चलाया जाता हो । 


किन्तु व्यवद्दार में स्पिट्जरलैंड और रूस को छोड़कर 
शायद ही ऊिसी देश के प्रजातेत यो चारतय से भजा का शासन 
कहा जा सकता है। इन देशों से बास्ततिक प्रज्ञा सत्ता न 
स्थापित करने के कारण भी वे द्वी बताये जाते हैँ, जो पहले के 
राज्ययादी दताते आए हैं। आम तौर पर इस सम्बन्ध में दो 
दलीलें दी जाती हैं “-- 
१०-यह कि इस श्रकार का शासन छोटे क्षेत्र में द्वी सन्‍्भन है। 

क्सी बड़े देश में यह रूप व्यायद्दारिक नहीं हो समता । 


४--यह कि साधारण प्रजा का सीधा प्रतिनिधित्व द्वोने से 

शासन ओर व्यरत्थापिसा सभाश्रों में योग्य आइमी नहीं 

पहुँचते श्रोर इस लिये शासन नीति कमज़ोर एरं दोप-युक्त 

बन जाती है ! 

थे दलीलें अधिक बल के साथ श्रीर बहुत काल से दी जाती 
रही हैं और इसीलिये जो लोग धहुधा दूसरा द्वी के विचारों यो 
लेजर बुद्धिमान्‌ बनने के आदी हैं वे प्रायः इन्हें मान लेने हैं । 
परन्तु इतिहास और राजनीति के जानकार लोग जानते हैं कि 
ये सर्वथा थोथी बातें हैं और लोगों को गलत रास्ते पर डालने 
के लिये गद्ी गई हैं. बास्तय में 'विस्काइएट माइस! के शब्दों मे 
कड़े तो--“श्यावद्यारिक रूप से अपने क्षेत्र भें शासन करने का 
अवसर दिया जाना द्वी, जनता के लिये प्रजाव॑त शासन चलाने 
को शिक्षा का प्रधान साधन है”? 

मि० जञाइस ही इस संयन्ध में आये कहते हैं: “पिथड़े हुए 
भमूहों में शिक्षा का प्रचार एक वाच्छनीय कार्य है । परन्तु बह 


( ९€०) 


इन्हें श्रजावंत्र चलाने के लिये अपिक योग्य चना दे, यह कोई 
आकयक बात नहीं है । यही यो, चढ़ उन्हें और अधिक 
अयोग्य भी बना दे सकती हैं ।” ( मीट टिसीक्रेसीश पहला 
भाग श्० ८६ ) सार यह द्लि राज्ययादियों की ऊपर यर्शित 
डलील सर्यया स्पाबपूर्ण और थोबी है। यूनान निन हिनो उन्नति 
के शिस्तर पर था इन डिलनों वहा प्रत्येफ घुरूप-स्‍्त्री को स केपल 
मताधिकार था श्रत्युत वहाँ की महासभा ऊे अधियेशन से 
प्रत्येक को जारर बोलने ओर बट्स करने फा भी अधिकार था । 
आज जो कहा जावा है दि क्ितने ज्म आदमी हों, सतना ही 
काम अच्छा और विचारपूर्ण होता है. इसझ्रे तिपरगीत चहा 
गंभीर से गंभीर संधिपन तक सात २ हुखार ही समाशा से 
अहम करके स्थिर किये जाते थे) फिर भी इनकी भाषा और 
डनकी घाराएँ इउसनी टी निनित्ततामय और पिचाग्पूर्ण ढोती थीं, 
लिवनी कि आज के अच्छे से अच्छे नीतियों रो। और समय 
तो इन कामों में आज से भी ऊम लगता था; अत: प्रश्न यद 
है कि यदि उस जमाने की ऊम शिक्षित एप अशिनतिव जनता 
ऐसा रूर सकती थी, नो अवसर ओर व्यायहारिर शित्ा मिलने 
पर, शिक्षा और प्रचार के बैज्ञानिड सापनों से सन्‍्पत, आपुनित 
>शो की जनता बेसा क्यों नहीं कर सख्ती ? 
अड तो रही पुरानी बात, आज भी रूस ने इस चोद्ध जो 
ड्यावद्धारिक बना करे हिस्पा दिया हैं। उसे स्विटवरचेंट की 
नग्दू छोटा देश भी नहों कहा जा सख्ता। न ही बट झ्ाजा 
समता है कि चहां की ऊैन्द्रीय सरसार कमणेर है। क्योकि जहा 
गत विश्यव्यापी मदयसमर के पूर्त दंस्लेंड प्रथम प्रेणी डी शाक्तिया 
में और रूस तीसरी ओेणी की शक्तियों में या, बेटा पिठली 
क्रोति के याद का रूस आज़ प्रथम क्षेणी री और इस्लेंट पाचया 
श्रेणी ती समैनिर शक्तियों में आ गया दे । 


( ९१९) 


रही दूसरी दलील, सो उसका मूल आधार तो पहली ही 
दलील है । जब वी कसौटी पर नहीं ठहरती तो यह उठ ही नहीं 
सकती | क्योकि जैसाकि कहा जा चुका है, कि राजनीति स्कूलों 
में पढी जाने वाली वस्तु नहीं है | वह ऐसे विषयों में से है, जो 
व्यापद्ारिक शिक्षा द्वारा द्वी सीसी जा सकती है | यही कारण है 
कि पजाव फेसरी महाराजा रखजीतसिंह ओर महाराष्ट्र बीर 
शिवाजी आदि अपढ और कम पढे होकर भी सफलनीतित्ञ ओर 
स्वतन शासक द्वो गए ओर हस्लेंड तर शिक्षा पाए हुए हमारे 
देशों गज़ा श्राज भी लाई ऊर्श्नन के शज्दों में | ॥9८0५ ४ 
हफ्ांवे:्ते 2१.०५ सुनहरी फ्जिड़ा की बुलबुलें बने हुए हि 


रूस में भी जय पदले पहल आाति करके मझदूरों ने शासन 
अपने दॉथी में लिया, तंव॑ पढे लिखों ने उनसे असड़योग फर 
अनका सश्ाऊ उढ़ाना शुरू किया था कि--देखें, ये लोग घैसे 
शासन शऊट चलाते हैं ?” परन्तु ससार भर ये कूटनीनिज्ञ 
साम्राज्यवादी राष्ट्री के श्रपनी सारी शक्ति लगा देने पर भी, 
मजदूरों के अफऊले, नवस्थापित गज्य ने जिस प्रकार सफलना 
पूवेक इनका सामना कर अन्त में सारी दुनिया को अपने साथ 
सहयोग करने को थाध्य स्या हैं, वह स्वत इस सात या 
अ्रमाए है कि राजमैतिस योग्यता स्वूली योग्यता पर निर्भर 
बहनेयाली वम्तु नहीं है । 

ठीक ऐसा दी उदाहरण स्विट्सस्लैंट का है । यहा ब्यय 
स्थापिका सभा के स्पीश़न बर लेने पर ही योई 'बिल' पानून 
नहीं यम ज्ञाता । स्वीकृत दो जाने पर उस पर श्राम जनता या 
मत लिया जाता £ै, जिसमे घनजायो शी तरह घृमते ग्हने पाले 
पफ्टाडी पशुपालफ भी मत देते हैं । इस प्रवार जनता पा बडुमा 
जिस स्वीरत बिल फो मिल जाता है यही सावन घनताहै। 


हा हि 


( एर) 


इस विधान के फन्न स्वरूप वर्दां की जनवा ने १८६६ से १८३६ 
तक व्यवस्थापिका सभा के बनाएं ओर स्व्रीकृत किये हुए 
कानूनों में से ६६ स्त्रीकार किये और २६ ब्रिल अत्वीकार कर 
दिये। उस समय अशित्ित जनवा के द्वारा शिक्षित नोतित्नों के 
बनाए इन बिधानों के अस्वीकृत दो ज्ञाने पर योरोप में बहुत 
कुछ कहा सुना गया था । आम जनता को इस अकार अधिकार 
दिये जाने की निन्‍्द्रा की गई थी और उसके भयंकर परिणामों 
के चित्र सोँचे गए ये। किसी २ ने तो यहाँ तक कद दिया था 
कि स्वरिम संघ शासन नष्ट-भश्रष्ट हो जायगा। व्यवस्थापिका के 
सदस्य ओर शासन-विभाग के अधिकारी ठदासीन हा जायेंगे। 
आदि आदि । परल्तु पांटित्याभिमानी स्वाधियों की ये सब भविष्य 
बाणियां भूठों साचित हुई । इतना द्वी नहीं, झुछ वर्षों के बाद 
उन्हीं नीतिओों को यह मान लेना पड़ा कि “जनवा ने उन्हें 
अध्वीकार कर दूरदर्शिता का काम किया था । वे स्वीकृत हो 
जाते तो उनसे राष्ट्र को वड़ी द्वानि पहुँचती ।” अस्ठु ऊ 
इस पुस्तक का विपय प्रजाबाद का इतिद्वास देना नहीं, 
प्रत्युत पाठकों के सामने केबल मतदान की वर्तमान पद्धतियों के 
भेद और उनके गुणाबगुण रखना है, ताक्ति प्रजाबाद के इस 
महत्वपूर्ण अंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाकर वे लाभ 
उठा से | अतः अब हम उसी विषय को प्रारम्भ करने हैं । 





आधुनिक मताधिकार 


$-++-++++-ने 


४ 
इंड्रलड 

आधुनिक मताधिकार प्रथायें, उपरोक्त वोनो (रूस आर 
स्विटयरलंड ) देशों यो छोडकर, यथपि थे सब अजातंत के ही 
साम पर जारी हैं, लथापि किसी भी देश मे ये पूरे, भजात॑त्रीय 
सिद्धान्त पे प्रठुसार नहीं हैं । इसीलिये इन्हे विद्वान लोग भ्राय 
प्रतिनिध्यास्मक सरकारें [९८फालत्मत्त८ (तर थागताधवा: 
गऊूते हैं | इनके विफास का इतिहास भी कम परचीदा नहीं £। 
आज तो ये शासन प्रणालिया फिर भी त्रिसी हद तर इस नाम 
की चरितार्थ फरती है, परन्तु अपने रौशय याल से तो ये सर्वथा 
बिपरीतार्थ वाली थीं | अर्थात्‌ नाम ये लिये ये प्रजा की प्रतिति 
ध्यात्मक सस्थाएं कही जानती थीं, परन्तु बास्‍्तव से हानो थीं 
राम्यमत्तावादियां वी प्रतिनिष्यामक सग्पारें 

उदाहरण के लिए इगलेंस्ट वी परालियामेट--जों पालिया) 
मटा की माता थधी--सन ई६८रे२ के सुधारों के पहले सर्यथा 
लाइ स्‌ ( शिमीदारों और जागीरदारा ) के प्रतिनिधियों की 
संस्था थी । प्रजा के श्रन्य वर्गों का उससे एशस भी प्रतिमिशि न 
होता था । 


६ १६ ) 


८३२ के सुधारों ने पहले पहल मध्यम वर्ग के छुछ भाग को 
सठाधिकार दिया। इमके पहले टंगलेंड झा शासन ठीक वैसा ही 
था, जैसा कि सरदायों की श्रधानता के युग में मेयाड़ में था। 
खजाने पर राजा का अधिछार था और शासन के बारे में बह 
जैसे और जब चाहे आर्टिनेंस निदाल सता था । हां, जागीर- 
द्वारों पर वह हाथ ने टालता था और दसलिय वे भी चुले मुद्द 
जनवा को लड़ते ये। व्यापारी वे की भी बुरी दशा थी। प्रायः 
दें भर के लिये आवश्यछ कपड़े और मसाले मारत मे इंग्लेंड 
जाया करते थे। प्रजा भरपेट परितन्नम करके भी भूल्त्रों दी 
मरती थी । 

आन्दोलन 

आखिर प्रजा ने तंग आकर सन १६६५ ई£ में अपने 
प्रतिनिधित्व के लिये आन्दोलन शुरू किया । झामझों ने भी 
अपने स्वमाय के अजुसार इसे दबाने की चेष्ठा की । परन्तु इस 
चेष्ठा ने इसे दवाने के बजाय और भड़का दिया अन्त में सम्‌ 

१६८८--८६ में बहां क्रांदि हो गई एवं तव कहीं जाऊर प्रजा को 
घोड़े से प्रतिनिधि भेजने ऋ& अ्रधिक्ार मिला । 

परन्तु दस से जनता छो लाभ इुछ नहों हुआ । क्योकि 

प्रथम वो दस के प्रतिनिधि बहुत थोड़े थे । दुसरे उन्मेदवार्सो की 
चोग्यताएँ ऐसी निरिचित की गई था कि इस देसियव के आदमी 
उनके वर्गों में प्रायः मिलते ही न ये और टसलिये उन्दें इन ही 
बर्गों के लोगों में से अपने धतिनिधि चुनने पढ़ठे ये, जो शामकों 
से मिल जा सकते थे ; बया बडे २ व्यापारी आदि 

स्वमावतः चह स्थिति देसझूर सीसरें जा के समय में 
जनता ने फिर आनन्‍्दीलन शुरू छिया । परन्तु टसी समय क्रांस 
में राज्य क्रांति डो गई। और टसझ बाद सो नेपोलियन छे यद्धों 


(] 
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का नाता ही यध गया । अधिसारिया ने भी इस रिवति स॑ राय 
लाभ उठाया। उन्हाने देश की रक्षा क नाम पर गयीया से 
अपना श्रसन्‍्तोष हृदय म॑ ही दवा रसने की अपील की ओर 
भावुक जनता मान गई। यह भी विश्यास दिलाए गए कि 
अशान्ति और युद्धा से उुठकारा पाते ही प्रजा के लिये स्पर्ग का 
द्वार खुल जायरा । उसे मुँद मागे अधिकार दे दिये जायेंगे । 

परन्तु प्रास की क्राति को धीर॑ धीर चालीस बर्ष बीत गए | 
उसकी फैलाई हुई चिंगारिया भी घुम' गईं ओर उसी स्मृतियाँ 
भी घुदली पड़ चर्ली। फ्रि भी स्पगे का दार नहीं सुला। प्रजा 
फी कोई श्रधिकार नर्ती दिया गया। यद्दी क्या, शासक बर्ग 
याले उस “दु स्वप्न” को मानों भूल ही गए । 

दूसरा आनन्‍्दीलन 

बिवश हों जनता ने फिर आदोलन शुरू कया | इस 
आंदोलन पी गति भी पदले से तीम था। शासमों ने भी फिर 
एक बार इसे दया देने वी कोशिश फी। जनता ने भी दृढता से 
सामना किया । 

इसी घींच फ्रास भ दूसरी राज्य क्राति हो गई। श्रधिकारियां 
ने पदले द्वी वी तरह इस 'अयसर से भी लाभ उठाना चाहा। 
देश-रक्षा के नाम पर जनता से श्रान्द्रीलन रोसने की श्रपील पी 
गई। परन्तु अत्र जनता इन चाला को सममत चुका थी। 
पाठ वी द्वादी एक ही बार चढती दे । इसी लिये उसने आन्दोलन 
को बन्द करने के बज्ञाय प्रान्ति कर डाली, ओर इसी का 
फल थे १८३२ के सुधार । 

परन्तु ये सुधार भी चाला से रशली नये। उनमें भी 
सताधियार दंतवा संकुचित रफ़्या गया था कि झिसान, मजदूरों 


मे 


( (८5 ) 
और कारीगरो क सच्चे पश्रतिनिधिया का शासन यत्र म घुसना 
प्राय अमम्भय था। हाँ, इस वार जनता के आधिक कष्ट कमर 
करने का विशेष रूप से प्रयत्न क्रिया मया। व्यापार रना के 
लिये भी नई योजनाएं की गई । इसो जमाने में भारतीय माल 
पर मनमान टैक्स लगाकर इग्लैंट के योग उन्दों को तत 
करने का “पत्रम क्या गया | 
४८66 की क्रांति 
परन्तु ऐस “पायों से जनता अधिक हिने शास्त नहीँ रह 

सकती | विशेषत जय कि रसकी आँसो के सामने क्रास की 
कऋ्रॉति हो चुकी थी। और भी कुछ यातें उसे उल देनेवाली हो 
गडें। इस समय पालियामेंट में चुनऋर जाने वाले तो प्राय दो 
ही वर्गों जिमीदाये और बडे-घडे व्यापारियोंके व्यक्ति होते थे, 
परन्तु मताधिकार मध्यम ओेणेी के लोगों जो भी या। 
स्वभायत हमार नेशलिस्ट, लिवरल और स्वगजिम्ट आदि दलो 
की तरदद इग्लेंट के इन दोनों दला में प्रतिद्वन्द्रिता चलती रहती 
थी। प्रत्येक ढल यह चेष्टा करना था कि खह अपना पहुमत यना 
ले, तारे वह अपने वर्ग के लिये हित कर कानून बना सके । 
और दस र्देश्य की पृति क लिये श्रत्येक बर्गे जनता का अपनी 
ओर आकपिन करने को वाध्य था। अत स्व॒भायत ज्यापारी 
यर्गे ने साथाग्ण जनता को अपने पत्त में लेने के लिये उसके 
मताधिकार जा प्रश्न उठाया । “जादट” ओर  स्वैटस्टन” नेसे 
व्यक्ति इस आन्टोलन क अगुआ यन गए ओर टस प्रशार प्रगति 

औधप्र वलयती हो गई; 

इसके फल से १८२७ इस्त्री सम फिर मुघार हुए | इस वार 

कारागसो आर क्साना के भी एक भाग को मताविकार मिला । 
परन्तु इसका लाभ भी उिशेष रूप से सकदो यर्गों को हो 
का च 


( १६ ) 


मिलता था। कारण, प्रथम तो उसम्मेदवारों की योग्यताएँ ऐसी 
निश्चित कर दी गई थी कि उस श्रेणी के व्यक्ति इन यर्गों मे 
यहुत कम निकलते थे। दूसरे चुनाव पद्धति इतनी व्ययशील 
रकसी गई कि गरीय वर्ग जब तक पृर्णत सगठित न हो, उसका 
पूरा लाभ न उठा सकते थे। तीसरे, इसी वर्ग के लोग अनता के 
नेता बन गए थे और शब्द जाल द्वारा उसे अपने पजे मे फसलाए 
हुए थ | 


धीरे घारे यद्द स्थिति जनता की दृष्टि में आने लगी । सब तो 
नहीं, छुछ लीग ऐसी चालों यों सममने लगे। फ्लत फिर 
आन्दोलन उठा श्रीर १८८७ ई० में पुन कुछ सुपार हुए एवं 
इस घार किसानो और कारीगरो के बडे कापी भाग को भता 
घिकार मिल गया 


मसज़दूरों में जाएति 


परन्तु सशदूरा और ख्लियो को अब भी मताथिकार न था 
और चूँकि इ्नलेणड उद्योग प्रधान देश बन चला था, और गाँवी 
की जनता निरन्तर कारखानों से भरती दोफर मझदूरो की संख्या 
यद्या रही थी, अ्रन देश का बहुमत 'श्रय भी श्रधिकारनवहीन 
ही रहा । ऐसा करने फा सुख्य कारण यह भी था कि शहरी 
में रहने से मझ्दूर लोग राजनैनिर भरनों को जल्दी सममने 
लग जा सकते थे। गाँवों में तो राजनैतिश कान यो पहुचते 
कापी समय लगता है ओर इसलिये वहाँ फे लोगो के श्रज्ञान 
या लाभ उठा उपसोक्त यर्ग श्रासानी से उनते अतिनिधि थे 
नेता यने रह सतेथे । विन्तु शहरों मे यह अधिक दिन 
,सम्भव ने था । यदी कारण था कि मझदूरों को मतापिकार 
देने से बरायर टाला-दली होतो सही । 


( ३० ) 


आखिर इस बर्ग में मी अ्सन्तोप वैदा हुआ, ओर स्त्रियों 
वया मजदूरों ने भी मवाविकार के लिये आवाज़ उठाई ॥ दस 
अयति को दबाने में भी कसर नहीं रक्खी गई । परन्तु गिरते 
पढ़ते अन्त में बह वलवती दो ही गई। आर दस प्रकार ३० वर्ष 
से अधिक आयु की स्त्रियों ववा मजदूरों के अधिकांश भाग को 
१६१८ ट“स्वी में मताधिकार मिल गया। 

परन्तु इस मताधिकार का सी पूरा उपयोग असम्मवी बना 
दिया गया। क्योंकि “हाउस आफ कामन्स,” जिसमें दस सब 
दलों के प्रतिनिधि चुने जावे थे, अडेला दी क्रिमी बिल को 
स्त्रीकार करके कानून नहीं चना सकता था । उसका “द्ाइस * 
आफ लाटेम” से भी स्वीकार होना अनिवायं था। और हाउस 
आए लाई्डस्‌ में तो भृशानुगत जिमीदारों एवं जागीरदारों के दी 
पअठिनिधि द्वीते हैं। जनता पक्ष के लिये उसमें स्थान न वो पहले 
था, न अब है । 

दो व्यवस्थापिका समाएँ 

अतिनिध्यात्मक शासन के नाम पर अग्रतिनिध्यात्मक शासन 
या प्रजावाद के नाम पर वर्गवाद की यद्द दूषित पद्धवि इद्धेलैण्ट 
की पार्लियामेण्ट की ही विशेषता नहीं हद । अधिकांश देशो 
में इन देशों में भी, जहाँ प्रत्येक बालिग़ व्यक्ति को 
मताधिकार प्राप्त दे बढ़ों भी मिन्न-भिन्न उपायों से वास्तविक 
लीकमत का प्रभाव शासन पर न पढ़ने देने की ऐसी बव्य- 
चस्थाएँ हैँ । 

ऐसे उपायों में से एक्क प्रधान उपाय दो व्यवस्थापिका 
६ कानन बनानेवाली ) सभाओं की पद्धति ई। आम तौंर पर 
इनमें से एक साधाग्ण जनता के मिन्न-मिन्न वर्गों के वा 
सम्मिलित चुने हुए भनिनिधियों से चनी होनी ६, ओर दूसरी 


(३३ ) 


अल्पमत-कम सस्या घाले समूह्दो के श्रतिनिधिया की । और चूकि 
दुनिया भर में अल्प स॑रया धननाना और भूस्यामिया की ही है, 
जाति, धर्म आदि के आधार पर अ्रधिकाश बैशा में चुनात रुदीं 
होता, भ्रत इसदूसरी सभा मे बहुमत आम तीर पर राज्ययादियों 
ओर पू जीपनिया का दोता है। यह बनाई ह। इमलिए जाती है नि 
यदि चनता के प्रतिनिधिया फी व्यवस्थापिका सभा शासने यन में 
छुडड़ एसा आतिकारी परियर्तन करना चाहे, जिससे यड़े लोगा फै 
स्ार्थ का धया पह्ुँचता दवा, तो दूसरी ब्ययस्थापिका सभा उसे अस्ती- 
कार कर देती है । ददू इस तब तक कानून नहीं बनने देती, जब 
तक कि यह सर्वथा या अधिकाश में उसक अनुकूल न बच जाय | 
यही कारण है कि इ ग्लेंड और दूसर देशा भ भ्रनेक वार मझदूरा 
या जिसानों क प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाने पर भी, थे कभी 
साधारण गरीय जनता के लिए बद्द स्थिति पैदा नहीं फर सके, 
जो बड़ा पी वनी हुई है। इस प्रकार कूटनीति पू्णे चुनाय 
पद्धति की चदोलत नाम के लिए देश के बहुमत या भजा के 
हाथ मे शासन होने पर भी, से प्राय क्षल्पनसस्यक सत्ता 

धारियो फी ही वूती बोलती ६ 4 


ओर चाले 


इस के श्रतिरिक्त और भी यदुत सी चाल सम्पन्न लागो की 
और से अपना पोलादी पंजा शासन पर जमाए शखने के लिए 
चलो जाती हैँ । गरीयो में से जो व्यक्ति छुछ योग्य निकलना दे, 
उसे बड़, अतिष्ठा, सम्पत्ति श्रादि देकर सारीद लिया जाता दै। 
यह ऊपर से गरीयो का सेयक बना रहता दै। पू जीपतिया और 
राज्यसत्ता को षोसता रहता है ओर इस प्रकार गरीब या सर्वे 
प्रतिनिधि बन जाता ई । परंतु ऊत्र व्यायद्यारिक रूपसे हुद्ध करने 


(६) ०2) 


का प्रश्न आता है, तय बह प्‌ जीपत्तिया ओर सत्ता ता ह्वी लाभ 
पहचाना दूँ | कमी गगीत्रों की दिवरता के अवसर पर बह बीमार 
हो जाता है आर उभी अन्य सारण से अनुपस्थित हो जाता दे । 
इस भ्कार लोगा झोे श्रम स डालकर बह ताती अससे तर 
प्रतिष्ठा के साथ उनका नेवा तना ग्हताह। 


इसके अतिरिक्त पहुव से पृ जीपवि या सतावारों स्वयं 
भी जनता शा रुख देख केमा साम्ययादों आग कमा कस्यूनिम्त 
तक यन जाते हैं । थन से खरीदें हुए श्रचाग्झ और समाचार 
पत्र ता इनके हाथ भर हात द्दी अत उनक्र यल प्रग बिना कोई 
त्याग की ठोस सेवा किये, थोडे से थीडे समय मे ये प्रसिद्ध नेता 
चन जाने हैं । और जनना के मस्तिप्क एप विचारों का निर्माण 
तो आन कल न्पणोक्त ठ सावनों से होता ही हे श्रत बरत भी 
जम पर जल्‍दी विश्वास करने लग जानी है । 


टसी सरह सित्र २ आकर्षक और आ्रामझ नामायाली सस्थाए 
ग्वोला जानी हैं। आश्रम स्थापित क्यि जाते हैँं। टनमें वैतनित 
मौरर रक्‍खे जाते हैं । उन्हें अच्छे लेसझ एप संगठनऊर्ता उनाया 
जाता हई। हा, इन छी सस्थाआ की चोटी अपने द्वाथ सें रफ्खी 
जाती है ! इनके फरार्येझर्ता स्वय ऊद्ाचित्‌ द्वी किसी व्ययम्था 
पिछा के लिये खडे होने हैं। रहें आवश्यकता डी कया है, जव 
कि मित्र २ रूपों म उन्हें प्रतिष्ठा के साथ काफ़ी घन मिलना £ ] 
बे केबल निपम्बाप सेया का चोला पहने रहते हैं । यहा तक हि 
सार्यजनिक सेवाआ आर ज्सके कामों में मी जनता में कुछ 
व्यय नहीं कराते | ऊपर से कटने हैं-“इन गरीयों के पास क्या ६; 
जा इन से खर्च छरावें। इनक लिये तो धन इन घनिय्रों मे लाना 
चादिये, जो इन्दीं को लूट २ कर मोटे उने हुए हैं।? मोली 
जनता इन बाता प्र मुग्व ही जाती हे । बढ पिचार्य क्या समसे 


( २३ ) 


फि इन का वास्तविक ध्येय कुछ और है। यदि बच्चे यो सदा 
गोंदी से सफ़स्या जाय एवं अपने हाथ वैरा से काम प्िल्कुल न 
करने दिया जाय नो बह पगु हा जायगा । इसी श्रगर जा समृद 
अपना संगठन, अपनी शिना, अपनी रक्षा ओर अपने भरण पोपण 
के लिय्रे दूसगे पर ही निर्भर रहता या ग्क्सां ज्ञाता है, उसम 
स्वायलम्य नहीं आरा सकता । वह सदा के लिए पर मुस्यापेणी यन 
जाता है । और जिस दिन बढ स्यतवेत्र तिचार का आश्रय लेना 
चाहे, उसी दिन द्वाना लोग अपनी मुद्ठी यद कर वे पत्रत मारते 
से उसके साया के ससार को चौपट कर दे सकने हैं. इसके ऋ्यति 
रिक्त, दस विधि से ऐसे समठनो में कॉम फरने याले संत 
कार्यकर्ता दाताआ के हाथ में और उनके ॥ गित पर चलने नाले 
रहते हैं उनका ध्येय वेतन क्साना होना है, न कि सेया। 


इसा हूष्टि से ऐसे दल गझरीबा का सगठन स्तायलम्यन वे 
आधार पर नहीं उरते । अपना धन खर्च करक करते हैं। ताहि 
उनके आन्दोलन का उपयोग अपने लाभ के लिये, जय तफ 
आपश्यऊ हो, कर लिया जा सऊ और फिर जिस दिन इन्छा 
हो, उसे तुरन्त रातम कर द्विया जा सके। यही इस पगपक्ार 
ओऔर दया पी भावना पा रहस्य होता है। ऐसी संस्थाओं या 
राक्षमैतिक होना ज़रूरी नहीं होता थे विशुद्ध घामिय (मिशनरी) 
भी होती हैं श्रीर जा बरानचर सघ जैसी अद्ध राष्ट्रीय अथया 
शिक्षा, स्थास्थ्य सम्यन्धी भी। परन्तु बियार॑ अशिक्षित शरीय 
इन पैचीदर्सियों यो कया समसे ? 

खुस इस प्रगार भभात जसा कर चुनार फा श्रयमसर आते ही 
डस प्रभाव का उपयोग फर लिया जाता है ओर दाताशो की 
पसन्द के आदमी चुन लिए जाते हैं । 


( स्छ ) 


चह्दी क्यो, यदि सप्तायारियों को हूहीं टालस्दात अथवा 
बाप जैसा व्यक्ति मित जाता दे नो वे उसे फ्वीग्त अवतार ना 
देते है और किर “सह श्रमाव की दृकानदारी ऊस्ते है। 

इसके अलाया रेल सौत्ों पर मित्र भित ठहर की 
ग्थियलों से मतदात ओं उम्मेदयासों और प्रचारशा ञ् खरीदा 
जाता है। किमी छा पद छा डिसी हे नौकरी हा, क््म 
हा ठेद्े आदि देने का और किसी छो व्यापारिक श्र 
मत दिया हावा & । भित दे समूद्दों और जातियों हे 
सस्धाँ उनया कर इन डी यासटोर अपने एडेंटो के दायीं सेट 
जाती है। साथ महल्तों और प्रमीचायों झो खरीदा जाता 
समाचार-त्र खरीदे जाते 2 । अम्रिकारी माच लिये जाते दे! 
शिज्ना सम्धाओं के छारा जनता के सस्वि छा विछत करादा 
जाता दै। जातियों और र्मों में दलयन्दिया कराई जाती है । 
पटूवत कराये चाय हैं । लृटमार और सारपीद कराई जाती द्वै। 
छोटे पनबानों और मज्यमतर्ग के कोगों की भित्र +े प्रार 
कलामन दे अपने वर्ग ओर गरीय जनता के विरुद्ध वार 
बनाया जाता है। 

सार यह दि पन सक्त्य और पूर्तता की जिपुटी द्वाढा हा। 
कद भी दाता #, सत्र छिया जाता है, ऐसी अयस्था से क्या 
आहचर्य ई बदि सावासण जनता सत्र कुठ करने पर भी अल्त 
में अपन वो श्रमम+ पाती दे ? ड़ 

परिणाम 

इस म्पित का वरिग्गाम बट सुआद डिशाव प्रयेक्ष “शा 
मे पुराने ऋषि, पाली, पुणआारियाों आर सहलतों ही जंग: 
हबर्गतन्त्रणाने शलप्रास & विशपयर गाउनीजिधिा कत्ल 
वेटा हा गए हैं । ये लोग पत्येर चुनाव मे उनना का श्राकवित 


करने के लिये नए २ स्थाग रचते हैं और नित्य नए स्पेल स्पेलले 
हैं। जनता जिचारी इन चाला को ता सममसे म अम्मर्थ हैं, 
परन्तु इतना उसे अवश्य पिस्यास दो चला है कि ये प्रति- 
निध्यात्मक सघ्थाएँ निमम्मी हैं वे उसका कुछ भला नहीं कर 
सफती । लागा का व्ययस्थापिकासभाशों से ही नहीं, 
प्रजातन शरादि पर से भी विश्वास उठ चला £। ये प्राय कह 
उठते हैँ कि “इस बेलगाम श्रजायाद से ता राम्ययाद ही भला 
क्योंकि झआलिर इसमें इन सार कूट चक्रों म ओ अनन्त घन 
ठयय होता है, वढ़ भी तो भिन्न भिन्र रूपा म॑ साधारण प्रजा से 
ही पसूल क्या जाता है श्रीर इसीलिये प्रत्येक शासन सुधार 
का अनियार्य परिणाम कर-बद्धि होता है। और साधारण प्रजा 
का अशिक्तित व्यक्ति उन पेचीदगिया या क्या सममभे, जिनके 
द्वारा प्रजावार को असफ्ल क्‍नाया जा रहा ई। बद तो अपने 
सुर दुस पर से ही शासन वी घुराई भलाई का श्रनुमान करता 
है और इसीलिये प्रजायाद वो बोसने लगना है। 


परन्तु धूर्ते सत्तायादी उसकी इस निराशा से भी लाभ 
उठाते हैं । वे उसकी इस धारणा फो यर कद वर श्र हद करने 
की चेष्टा करने है कि हम तो पद॑ले ही कहने थे कि श्रजापाद 
घुरा है । सर्व साधारण म॑ शासन वरने की योग्यता नहीं 
हांती । ? इत्यादि 


सनीमव यही है कि साधाग्ण अजा में भी अब सत्र दी मूर्स 
नहों हैं। इस के 'अतिरिक्त समप्दिवाद फे प्रचार ने बहुन कुछ 
लोगो का भ्रम ट्र कर दिया है और इसलिए श्रम जदाँ सास्य 
यादी सरवार स्थापित करना श्रसम्मपर है, वहाँ भी लोग निराश 
दे जाने के स्थान पर बतमान चुनाय पद्धतिया से ही भिन्न? 
प्रकार फे सशोधव कर आगे बदने की चरण फर रहे हैं ॥ यही 


६ 58 ) 


ऋारण ह कि आज प्राय. श्रत्येक्ष प्रजानत्रीय देश में चुनाव 


चद्वनि के मुधार का आन्दोलन चल गहा है | 


नए उपाय 


लागों छा अविश्वास, उपगेक्त कारणों से. व्यवम्थापिक्रा 
समाओं में टतना गहरा द्रगा्‌ ही गया टै कि वहन से देशों से इनके 
सहस्यों यो लोग प्रणायूवक्र ?क्रातटा उाते “लुदेरा दल 
220एफल* ० रिसार+ 0552५ “विजीबरादियों के दल के एजेंट 
इलाका एब०,.म्वार्यी टोनी? भरुल्तल्लाभय०७ “माड़े जे 
इट्ट” आदि नामों से पुशाग्ते हें ॥( 72टगवगरवद 9* 2८॥१५- 
€ह3०५ )। 


इतना ही नहीं, व्यवम्थापिकाश्ी द्वारा और उनके चुनायों 
से उपयोग किए जाने के छारणय ही लोगों छो छुलिस, अदालतो 
आर शिनकों तक पर अविश्वास ही गया है ओर आज प्राय 
सर्वत्र यूनान की सग्ड यह चेद्ठा हो ग्डी ई दि इस सपरी 
चाठा साथा सायाग्ण जनता क हाथ स दा । 


ट्स ल्देश्य छी पर्ति के लिये थोंगेप के राजनीति विशारदी 
जे चार नए उपायों छा आविष्कार छ्या द-नेरेश-४टमतेगशफ 
वुग्रप-95० रिव्टजी] ज्वात शुद्लाब्ला० शमारे देश में नो 
ब्रहुन से शिकह्ित वक्त दन झत्दों से परिचित भी नहीं हैं । टूर 
आ़््ों को तो बाव दूर, वम्बई ऋप्रेस मे जो ऋंग्रेस चुनायों के 
लिये 5शाठोट वाठजर्नचटाज2ट ६४०४८ की पद्धति स्वीकार 
को गई, उसी के सम्बन्ध में कई विद्ान ओर सम्पादक नर 
उस समय ये पूड़ने देखे गए थे द्वि अमित टासफच्ल बोट” 
किसे कडते है । 


( ७ ) 

सूँकि इमारा देश भी प्रजायाद ये उम्सेदयारा स से एक 
है ओर ये सब कठिनाइया कसी न किसी रूप म उसफे सामने 
मी आने लगी हैं श्रीर आयेंगी, अत इस पुस्तक में इसी इष्टि 
में मिन्न-भिन्त चुनाव पद्धतियों का निवेचन किया जा रहा है 
कि देशवासी इससे लास उठारर, द्वो सझे तो उन रातरा से 
प्रथकर चलें, निमसे न थच कर श्र देशा की जनता ने हानि 
उठाई दे । 
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सुधार को आवश्यकता 
<.>-ध्त्तकख्स्््ा2 


आजकल कानूनों का युग है । क्या बुराई और क्या भलाई, 
आजकल सय बुछ क़ानून के नाम पर श्र कानून द्वारा की 
जाती है। व्यवस्थापिफा सभाएँं इतर फाननों के घड़े जाने के 
फारसाने हैं परन्तु चू कि सानर समाज मे इस समय बडे २ 
भेद, उपभेद वर्तमान हैं, जिनके स्वार्थ एक दूमरे से प्रथकू दी 
नदी, एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं, ऋत इनसे सदा एक दूल नहीं 
रह पाता । कभी किसी दल का भ्रहुमत हो जाता है, कभी किसी 
का। इसीलिए इन व्ययसस्थापिसाओं के बनाए कानूनों में भी 
बहुत कम स्थिरता होतो है। इस चुनाव में आ्राया दुश्मां दल एक 
कानून को बनाता है आर दूसरे चुनाय मे विजयी हुआ दूसरा 
दल उसे रद कर देना है। 

यही कारण है कि लोग नित्य की इस उथल पुथल से ऊये 
गए हैं झ्रीर कमी ऐसे अ्रस्त की सोज में हैं, जिसके दाग इस 
अस्थिर और अनिश्चित जोयन म यत्किश्चिन स्थिरता लाई जा 
से | और यह उपाय इसके सिवाय औरर क्‍या हो सझता है कि 
शासन ओर व्यवस्था वी बरागडोर इस साधारण जनताया 
बहुमत के हाथ में दे दी जाय, जिसके दिनो मे समानता है । 

इसका एक आर भी कारण ई | आसिर “राज्य” ई क्‍या? 
जनया की सामृहिक कययस्था के लिये रसफी ओर से बनी और 


( हे२ ) 


यनाई हुई संस्था ही न? पैसी अपत्था में वद्ध सस्था राष्ट्र की 
जनता के भनोलुझूत चलने याज्ली और उसकी टच्छाओं को ठीक 
ड्यायदारिर रूप देनेयाला होनी चाहिये। तवे ही पद जनता 
की प्रतिनिधि कद्दी जा सकती है, अन्यथा नहीं । यदि जनता का 
प्रयल बहुमत छिसी देश की व्यवम्थापिकाओं में अत्पमत में 
रहता दे, वो यह निश्चित है कि ऐसी सरकार अपने ऊो प्रज्ातन्त्र 
या अपनी प्रजा की सरकार कह कर ससार को घोसा देती हैं । 
ऐसी सरझ्ार अधिक दिन तक जनता ही विश्वासपात् मे 
श्रद्धामाजन नहीं रह सक्ती। पार्टी छे अनुशासन के नाम पर 
काई सरकार या दल अपने व्ययस्थापिर के सदस्थों और सके 
सस्ति'क छो भले ही गुलाम पना छल, परन्तु जनता की स्वतन्त्र 
पिचारशक्ति को मई कोई- सदा ऊेलिये यलाम नदी घना सकता। पद आगे 
पीछे ऐेसी सरकार के अनुशासन हो भग ऊरेगी और अशान्ति 
की जन्म देगी । ठ€ए६ नाथ तेंट्ाणह ( शासनामस्ण इल का 
अगले चुनाय में सकल डाने के लिये सवाप्रिकार और चुनाव- 
चोत्र आदि के सन्वन्ध में गुप्त चालें चलना--बथा चुनाप कषेजों 
का पुनर्दिमाजनादि ) अर ॥037+ 77075९५ (झिसी चेत्र से 
किसी एक दल का बहुमत न होने पर परस्पर प्रिगप्री हल मिल 
कर समस्ते छारा जिस छिसोी एक हो स्यढा करें ) इस समय 
छुछ काम नहीं आने । अन्‍्तु, 

अन दम प्रत्ये् भकयार छी चुनाय-पदढ्धति ओर उसडे शुदय 
दाोप सलेप से पाठर् रे सामने रखते है | 


पिंग्ल योद (55४८7,7 १ 077) 
इसका ध्येत्र था योग्यतम उन्भेदयार का सत्र बोटसे-मस- 


देय वियाओं के पहुमत से चुना जाना। साथ ही चद भी दि 
एक सतदाता को एक ही बोद देने का अधिकार हाने से पद 


€ हेड ) 


उसका प्रयोग विशेष पिचेक फे सांथ करे। फयल श्रसन करने 
के लिये किसी का न द दे 


इस पद्धदि में प्रत्येक मतदाता (वोटर ) का एफह्ली मत 

ब्थावद्धारिक फिसी एक उस्मेदवार को देने का अधिकार द्ोता 

पद्डति. है| ये सन्‌ १६०५० ई५ मा पहिले पहल जापान में 
प्रचलित किया गया था । 


प्रारम्भ से यद् कुड लाभदायक सावित हुआ था । परन्ठु आग 
चल वर राजनैतित सद्ारियों ने इसे श्रीर भी हानि- 
कारक बना डाला | इसमें सन्देदद नहीं कि यदि एक 
घुनाय छेज से दो दी उम्मेदरार सड़े हा और मतदाता अपने 
मत्त का मूल्य जानते हों, ता अ्धिफाश सत से अधिक योग्य 
व्यक्ति दी इस पद्धति से चुना जा सकता है ओर पह प्रजा के 
बहुमत का प्रतिनिधि हो सक्ता है, परन्तु क्राज़ ता चुनाव चैन 
ईमानदारी के अस्याडे नहीं हैं। आ्राह तो समर्थ अम्मेद्॒वार 
अ्रपने पक्ष के बोटों पी सख्या निश्चित कर शेप बाठा थो रिमा- 
जित॑ फर देने के लिये चाद्दे जितने परणी “स्मेदवार भी से 
बर देने ै। उद्दादरण फे लिये मान लीजिये कि एक चुनाव चेन्न 
मे एक धनिर वा सत्ताधौश के प्रक्पाती २०३० बोटरट आप 
गुल ज्षेत्र में ५०००० बोटर हैं। ऐसी दशा से दक्त स्म्मेदवार 
मित भिन्न बोढरों के दल में लोकप्रिय ६-७ उसम्मेद्वार सा 
पर देता दे । यदि मान लीतिये कि इसके पफन स्गरूप सत ये 
पॉय-पॉच सी रुपये, जा प्रोस फे जम्मा फ्राए जाने हैं, सब्त 
हो जाय तो भी तोन सादे तीन हार रपये कया ही सट्ढा 
( जुआ ) होता दे जो हिसी सम्पन्न व्यक्ति के लिये कठिन 
नहीं दे। 
् 


आलोचना 


€ च्छ ) 


परिणाम यह हाता डे कि आप सारे मत इतने उम्मेदवारों 
में बैंट का दानदा दर से कम संग्या से सह जाते हैं. और 
घनिकत उस्मेद्बार अपने निश्चित बोटों मे जीत जाता है | इस 
प्रकार यदि इन सब मतों को से भी मान लें नी भी वह जनता 
बा सतदाताओं के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं, केवल पंचर्माश 
का प्रनिनिधि होता है | और यदि ये मन रुपये के बल से 
वो अधिकारियों के श्रमाय कर्ज, अद्ृसान, जाति, धर्म या 
रिग्ते के दवाय द्वाराय्राप्त किये हुए हों, जैसा कि प्रायः क्षवा 
है, तो बह हिसी का भी प्रतिनिधि नहीं धोदा। यह वेबल 
मछतारी और श्रन का प्रतिनिधि होता है । और ऐसा प्रतिनिधि 
या ऐसे प्रतिनिधियों से बनी व्यवरम्थापिका जनना के हिलो की 
क्या रक्षा करेंगी ? बहुघा टसमओे फल से एड दल क्रा-अदे भी 
प्रज्ञा पर अत्याचार करने वाले दल का--शासन दृदह होता है। 
कहा कहाँ इस “मिंग्ल ट्रॉस्फरेन्ल बोट” भी कहा जाता ६, 
परन्तु बह युक्तियुक्त न प्रतीव होवा । 
सफकण्ड बलद (580057 9887.8.,07 ) 
४ सिंग्ल बट” पद्धनि के उ्पेक्त द्ाप वो दूर करने के लिये 
वेब रैंसे पद्नि छा आजिष्मार हुआ था। दस छा प्रयोग 
प्रॉस जमेनी, टटली, आम्ट्रिया, चेलशियम आदि देशों 
में ही चुका हैं। उसके मित्र भिन्न देशो में भिन्न > रूप हैं। 
टसका मुख्य ध्येय यह है कि सफन उस्मेदयार मतदानाओं के 
बहुमत से हो चुना जाय । 
इसकी सत्र से सरल पद्धति यह है कि अत्येक उम्मेदबार के लिए 
प्रत्येक मतदाता को हो चार हो जगह मत ना 
पड़ता है । पहला मन उसका झुस्य माना ज्ञाता ई 
आए दूसरा गौग । इस प्रकार दोने। जाग ये सन 


स्यावह्दारिर 


€ देश ) 


मिलफ्र जिससे पक्त में समसे श्रधिक्ष मत आ जाने हैं, बड़ी 
उम्मेदयार चुना जाता है । 

ऋ्रास में उम्मेदवार का सफल द्वोने के लिये यह आवश्यक 
होता है कि बद पहिले दी मतदान में बहुमत प्राप्त करे। अर्थात्‌ 
यद्धि उस चुनाय ज्ञेत्र मे १०००० वादस द्वा नो उसे ४००० से 
ऊपर पहले मत मिलने चाहियें | परन्तु यदि क्रिमी उम्मेदवार 
मो इतने मत न मिलें, तो दूसरे 'बैलट” मे उसझो और की 
अ्रपेज्ा ग्रधिफ मत मिल जाना ही काफी समझा जाता है। 

परन्तु अनुभय से सातित हो चुका दै फि यह पद्धति भी पहली 
पद्धति की तरह द्वी सदोप है। जद्दाँ कई उम्सेदबार एक 
ही सीट? के लिये पड़े हो जाते हैं,बहाँ यह पद्धति भी 
जनता वे हित की रक्षा नहीं क्रता। जो घणित चाले' पहली 
पद्धति को दूषित बनाती ६, वे ही इसे भी निऊम्मी चना डालती 
हैं। पहली में तो व्यक्ति का ही पतन द्वोता दे । परन्तु 
इसमें ता दुला का भी पतन द्वेता है । क्योंकि कसी 
इम्मेदवार वो सफल बनाने के लिये कई दला वो मिलाना श्राव 
श्यक होता ई झ्रीर इसलिये दूसर दलों से सहयोग करने के 
लिये प्रत्येक दल का कसी सीमा तक श्रपने सिद्धान्त छोडन 
पड़ते हैं चुना दुआ व्यक्ति भी ' सात मामाशों के भानजे! 
की तरह किसी भी दल का सथा प्रतिनिधि नहीं चबन सक्‍ता। न 
ग्रह अपने विवेक के इंग्रितानुसार यद्दा लाक-हित के लिये 
घुछ फर समता है, न रिसी रगस दल के कार्य-यम के श्रतुमार ! 
उसे दुयारा चुने जाने के लिये मतदानाओं या जो इल सर से 
आअधिफ सगठित हो--और इस युग से उद्द सम्पत या या ही हो 
सता है--उसी का ग़लाम चना रहना पढता है इसीलिये नाग 
इस पद्धति यो घुणाएँ मानने लगे हैं । 


चरालाचना 


६ देन ) 


सिंग्ल दांसफ़रेब्ल बोद 
६ एकाही हस्तान्तारेद सत ) 
यह एक प्रकार से सेरूए्ड बैल्ट का ही दूसरा रूप है। उपरोक्त 
प्वेब सडिविसें जो दो + जार चुनाव ओर अतिरिक्त व्यप 
सया श्रत्त री रूम्य्ट पड़दी थी, उसे दर करने के लिये 
ही इसका आविष्कार हुआ था। इसझा उद्देश्य सके हींबार 
हुए चुनाए में ' दूसरे वेलट? का कार्य पूरा ऋर लेना था ! 
इसको मी व्यावहारिक रूप हेने को ऊ॑ई पद्धतियं हैं। सत्र से 
सरल पद्धति यह है मिनने उन्मेदबार एक पद के लिये 
हों, इनमें से जिसे बढ़ सयसे योग्य समझता दे 
पह अपना पटला वोट देखर इसके सामने (१)--चिन्ड 
बना देगा एरं जिसे श्रयम उस्मेदयार के सर्यया असफल होने की 
अवस्था मे पॉज्डनीय समक्के, उसछा सत देखर उसझे आगे (२) 
का चिन्ह बना देया । इसी अकार और उन्मेंदवासें के लिग्र 
करना जायगा। 
टम अक्ार सव ले चुडे जाने पर, मिस उन्मेंद्रगार के पत्र मे 
सर से झस सत आए हा, उसे असछल थोपित ऋरए दिया ज्ञादा 
है ओर उसे मिले मत (२ ) ऊे चिन्द वाले सो में सम्मिल्दि 
ऋर दिये जाते हैं । इसी छम से जिसे या जिन्हें सत्र से 
प्राप्त छोते हैं, .बह या उन्हें सख्त हुआ! जोपित ऋ दरिया 
खज़ा ड। 
यह पद्धति पहले पल न्यूडील॑ंग्ट आर “यू साज्य बेल्स 
ऑआहोचनला 9, “टिलों पद्धति द्वारा ढोने याले जोटा 5 विमाजन 
को रोने छे लिये भयनित डो गए थी | फन्न इसमे 
बह उदेश्य यूए नयी हुआ । स्वोडि ताप: निहूणु संतर्ष मे एड 
दुल कये इरान जो दूसरे दो दल मिल जाने थे। किमी सिद्धान्त 


यड"रि' 


पद्धात 


६ दहे७5 ) 


या जनहित का ध्यान नहीं रक़्सा जाता था। और अनेऊ वार 
नो इसी उद्देश्य से दो इलों म विरोध तक करा दिया 
जाता था। 
मप्र रा 8॥7]ए7. ए()7& ( आलदर्नेंदिव बोद ) 
(या हस्तान्तरित मन बद्धति ) 
इस या ध्येय थोड़े वोटो के मिलने पर भी उपर थर्णित चाला से 
व्ैय रिसी उम्मेदयार को सफल न होने दैना है । ४स ध्येय 
को यह एक सीमा तक पूर्ण भी फरना है। 
परन्तु वाह्तत्र में यह /मिंग्ल ट्रासरेब्ल योट” का ही दूसरा 
स्ययष्ठार पति रूप या भेद है। अन्तर इतना ही है कि यहाँ २ 
“सिम्ल ट्रास्फरेब्ल बोढ”! एफ ही दूसरे उस्से- 
बार यो दिया जा सकता दे परन्तु आालटरनेटिय योट! में यह 
सीमा नहीं है। इस पद्धति के अनुसार जिस घुनाज-लेत से 
जितने उम्मेदवार चुने जाने हो, उतने ही मत प्रत्येक मसदाना 
दे समता दे । 
हस्तान्तरित मत पद्धति 
इस पद्धति से ऐसे ही निर्योचन-क्षेत्रों में काम लिया जाता 
है जहाँ से फई-पई प्रतिनिधियो या नियरोचन होने याला हा। 
अलग अलग दलों के उम्मेदवार गड़े दोते हैं। इस पद्धति 
से हर एक बोटर को यह यताने का मौरा दिया ज्ञाता है 
कि यह सद़े हुए उम्मेदवारा में से सदसे अच्छा तिसे समता 
है और पिन्दें दूसरे, तीसरे और चौये आदि मम्बरों के योग्य । 
मतदाना जिस उम्मेदवार फो सयसे अच्छा सममता है उसके 
माम के आगे नम्बर १ लिस देता ६, इसी तरष दूसरे उस्मेद 
यारो ये नाम ये आगे भी बह अपनी पसन्द फे अनुसार 
२,३ ४ झादि नम्बर लगा देता है । 


€ डेप ) 
ह.थ हु 
पथधाप्त संख्या 
इम पद्धति में एक बात यह भी समम् लेने लायक दे छि 

चुनाव पर्योप्त संख्या से होता है. अयोत्‌ जितने श्रतिनिधि 
जिस ेज से चुने जाने जरूये दी त्नमें उम क्षेत्र के मत परा- 
बर २ बाँट डिये जाते हैं । इस प्रकार बाँटने पर जो मंम्त्या 
निऋलती है, बह पर्यातर संस्या सानी जाती दे; बानी उतने बट 
जिस इम्मेदवार छो मिल जाँय बढ चुन लिया जाता है । इस 
पद्धति की एक उ्ठाहरण देकर इस और भी स्पष्ट कर देते हैं। 
मन लीजिये दि युक्तत्नात से अखिल भारतीय मद्यासमिति के 
लिए ४५ मदन्दों का चुनाय होना दे और पश्रांव ही ओर से 
चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ४५० है, उस सूरत में ४०० 
को ४० से माग देने पर पर्योप्त संख्या १० आवेगी। उस हिसाव 
से जिस इम्मेदवाग हे ६० मठ मिल सॉपयरेंग बही चुन लिया 
जाएगा। 





विशेष लाम इस पद्धनि में यह है छि टसमें किसी मतदाता 
कु मत' बेकार नहीं जाठा क्योद्वि एक उम्मेदबार सो पर्याप्त 
संख्या से अप्रिर जो नित! मिलते हैं रे रह नहीं कर दिये जाते 
बल्कि दूसरे उन्मेदवारों ओ वह बाँट दिये जानते है धदा”स्ग्र 
के लिये मान लीजिए छि हरिदर नाय ने स्लिम उन्मेदवार हे 
अपना मत दिया उसओ दस संत पहिले ही मिल चुद ह नर 
हरिहरनाय का मत “अविरिक्त” संत गिना जाउया ओर बचत 
असके बो्ों में जोड़ा जारगा, जिसे नाम पर उसने नन्‍्दा | 
लयाद डै। अगर इसमें मो आवरपझता न होगी नो 5३, धये 
आदि जिसमें मी आपरउच्ा समस्धे जादेगी उसो में जोड़ सिया 
ज्ञायेया। यद अखिया इस वक्त वह वरादर चलनो रहेंगी जप 
नक कि पूरे सदस्य न चुन लिए जाय! 





६ देह ) 


पूसरा भेद वर ७ व] एए: ए०75 

दूसरा मेद इसका यद है कि २,३,४ आदि नम्वरों का 
खयाल छोड़कर जितने श्रतिरिक्तमत बचते हैं, ये उन उम्मेद- 
चारों को दे दिये जाते हैँ ज्ञिनफी पर्योप्त संख्या पूरी होने में बदुन 
थोड़ी कमी ग्ह जाती है १ 

दोप 

इस अणाली में ररऊ दोष दो यही हैं कि इसका उपयोग बेंबल 
अप्रत्यक्ष चुनाव से हो सकता है। दूसरा येद दे कि यदि सत गिनने 
ओर बांटने वाले निष्पत्त॑ न हुए तो वे मतों को बांटने में काफी 
शराइबड़ी ऋर सकते हैं । मीसरी रपराबी यद है कि जो दल 
अधिक सैगठित होगा और अपने मत समझ यू कर देगा वही 
इससे ज्यादा लाभ उठा सकता है। श्रज्ञान और असंगदित दल 
सहुमत वाला द्ोकर भी द्वार सा ज्ञा सकता दै। उदाइरण के 
एलिए मान लीजिये कि विद्वार श्रांतिक कांप्रेस्त के कुन ६६ प्रति- 
निधि हैं। इनमे ४५ जमींदार हैं । श्रीर विद्वार प्रात को श्ररिल 
आस्तीय मदासमिति के लिए केक्‍ल १२ सदस्य चुनने हैं| उस 
सूरत मे पर्याप्त संख्या ८ होंगी । अब मान लीजिये कि जमींदार 
शुऊा करके अपने सच सन अपने ही आदमियों को देता है और 
दूसरे प्रतिनिधियों से मौण अर्थात्‌ दूसरे-तीसरे आ्रादि नम्यरों के 
गत अपने आदमियों यो दिला देता है तन क्‍या स्थिति होगी ? 
इसे हूम एक नकशशा देकर और भी स्पष्द करे देते दैँ:-- 5 
साम उम्मेदवार किस्म अपने बोद गौण अपने गीण मन किसे दिये 


॥ भ्रतापस्िंद जमींदार ६८ २ ३ गोघिन्द 
श्गिरपरसिंद » $ दे ६ श्टीसिद 
३ रामसिंह हक ६३. +- $ गोविन्द 
४ इरीसिंह #.. ५$. ४ ८ मसीडम्मद्साँ 


( ४० ) 


८६. आर 


नाम उम्मेदबार किम्म अपने बोट, गौण, अपने गीण मत रिसे दिये 


£ मोहम्मदसाँ ३ 

इस्माइ_्सोा »+. ४ ४ 
७्गोविन्द्म्साट ,,  £ १ 

उस्मेदबार 3 >> अंक अपने गौणवोंद किसेदिये 

शाम उलेदेवार विल अत बाद जी जमोंदागें को,स्यापारीका 
१ जीवननलान काप्रेस ४ छ+२ २ 
२2हरस्थवरूप . » , #ऋ 9 २ 
३भोगीलाल. ,, हर हृ २ २ 
४ ज्यामस्परूप , हा 9 ९ 
४दग्गोवित ७. ३ ३१३ ४ 
हवशीर »+ # ११ र 
ध्मुमाज » हक १ ६ ₹€ 
? हीरा किसान सभा ४ ३ १ १ 
शेगेविन्त » ५ ३२ १ १ 
जया छः. £ कि ह 

गुलान कं... । १ 
? रामलाल व्यापारी बगे ३ ७... ४» < व्याशरो 
स्चोखेलाल ,, २ ष्टड ० 
३ घोटेलान न! लि ६, 
#श्योप्साद , ४ ] 


इस प्रकार व्यापारी क्षमीदार बरगे के ना १० आदमी चुन 
लिए जायेंगे राव काप्रेस और स्सिातों का चदुमत द्वोने हुए भी 
एक ० ही | प्रतिनिध चुना जायगा। कारण स्पष्ट दै। व्यापारी 
ओर जमोंदार घर्ग के लोगो ने अपने मुस्त्य कर गौण सर मना 
अपने हो उस्मेदयारों वो दिये । परन्तु काम्नेस और तिसान समा 
जालें ने प्रभाव या मुलाहिओे में आउर अपने मत बाद बिये। 


( ४१ ) 


फल इसका भी यही द्ोता है, जी ' सिरल द्रास्फरज्ल थोट!! कट । 
आनं)चक दर जीत इसमे भी किसी सिद्धान्त या जनता के 
बहुमत पर नहीं, प्रत्या] राननैतिक चालो पर निर्भर 
फरती दै। उदाहरण के लिए सन १६२२ इंस्प्री मे इंग्लैंड पे 
मगदूर-दल यो योटिंग ( मतदान ) में ता अत्प मत मिला था, 
परन्तु (ह7उस प्राफ फामन्स” से यट्सत मिल यया । 
इसी धफार जय सन्‌ १६१६ ई० मेंइस पद्धति या प्रयोग 
“शास्ट्रोलिया! ' की “सीनेट” ये चुनात्र मे किया गया तो उसका 
परिणाम चीचे लिसे अनुसार क्राया -- 


योद्स भीदूस्‌ 
नेशनलिस्ट घहि० १ (७ 
मजदूर और साम्ययादी. 5१६८८६ १ 
उिसाग श्रौर स्वतश्न १७३२४६ 9 


पाठक देखेंगे नि मशदूर और सास्यवादी दल पो भाय 
मेशनलिस्द दल के रापर दी भत मिले । फिर भी मशदूर नब्ीर 
साम्यधादिया थी एस की स्थान मिला श्रीर मेशनलिरटों पी १७ 
मिल गए | पारण स्पष्ट है । नेशनलिस्टा। में सब यड़े २ लाग थे । 
उनके मतदानाशों ने श्रपने दूसरे, तीसरे, चौये झ्रादि पोट भी 
उमी दल फ लोग फो दिये । परन्तु ग्रीग य्रगों मे से ग्रहुतों ने 
यहा पो भी सुश रखने यो पध्थपन पहले बाट थटि दिये। फ्लत 
मजदूरा पे पक्ष गा मत तो काती था गए परन्तु श्रसंधदित शरीर 
गीण संख्या के होने से थेकार दो गए। 


इन परिशणामा से श्रन्द्रात्षा लगाया जा सवा द्रिय 
पड़तियाँ पिययी दूपित और भुटिपृ्ण हैं । किर श्षगर सतदाया प्रा 
ओर उम्मेदवारों पी योग्यता ये यन्धनपिरोष स्पार्थ हष्टिसे रकसे 


( ४२ ) 
गए हों, सब्र खो कहना ही कया ? उस अयस्था से तो ये पद्धतिया 
असाद के स्थान पर स्ताप चन जाती है । 
याप्ठल टा, भा।।.३77 5& ए077 
(दि क्युम्युलेटिव चोट वा संचित मत ) 
इस पद्धति का ध्येय अल्पमत को सरन्तण वा व्ययस्थापिकाशा 


में अपनी प्रधानना कर लेने काअपयमर देना है। “मार 
देश में भा बम्बइ से इस को प्रयाग किया जा रहा हू । 


ध्येय 


यह केंयल उन्हों चुनात च्ोजों में इपयोग में लाया जा सकता ई 
ब्यावढ्वारिक सही सम्मिलित निर्वोचन प्रथाडी और साथ ही 
बढनि. नेट एक ही चेत् से के सदन्य चुने जाने हों। 


उदाहरण के लिए मान लीजिये कि प्रस्बई से » सदस्य अमे- 
स्थली के लिए चुने जाने हैं। ऐसी दशा में हरेक सतद्यना को 
पाच वोट देने का अधिछार होया। साथ ही इन यादों छो इच्छ्रे 
या अलग <४ देने का भी रसे अपिछार दोगा। अर्थात यदद चादे 
वा पाचा मे स प्रस्यर को एक एक दे द, चाहू एफ ही छा पाचो 
दे दे और चाह छिसी को एक और किसी छा दो । 

परन्तु टस पाने का यदि वास्तविक जनता शो लाम मिल 
सच्ता दे, तो तसी मिल सहछ्ता हैं जब छि चुनाव 
जातियों आर वर्मा के आपार पर न हाऊंग. पणा (बयां) 
के आधार पर हो । क्योंझि आज जग २ जाति या पर्मक 
आधार पर मवदान या चुनाय होता ४ यहा दस ऊा फल इलटा 
ही देग्य जाता दे । 

“दादरण के लिये छिसान और सघदूर अगिनित हैं और 
इमलिए मित + स्मेंदयारों छो चिकनी चुपर्दी यातों में आकर 
बे आपने पोत उनमें याद देने #। परन्तु पाग्सी क्रितिययन 


आलोचना 


६ ४३ ) 


एगलाइडियन झादि शिक्षित बे स्थिति यो समम कर अपने 
सब सचित वोट झिसी एक को या अपने २ एक 7 उम्मेदवार 
को वे देते हैँ। बैसी दशा में स्यभावत ब्रद्दुमत होतेड्डुण भी किसान 
मजदूर द्वार जायेंगे श्रीर ये अल्पमत वाले समूह जीत जायेँगे। 


धन के प्रलोभन अनुखित प्रभाय आदि भी इस पद्धति पर 
अमर फर द्वी सकते हैं। खास फर भाग्त जैसे देश में, जहा 
साधारण जनता फा सत्र से बड़ा भाग अ्ज्ञान गते से पड्ठा है 
अ्रौर उसका पिरोधी भाग पहुत आगे घदा हुआ दै, अतः यह 
चद्धति भौरो से अच्छी होते हुए भी अधिक लाभदायक नहीं हो 
सकती । 

साथ ही इसक लिए चुनाव छप्न भी फापी घड़े + होने 
चाहियें । क्याकि छोटे क्षेत्र म यह दुष्प्रयत्ना यो श्रोत्माहन दे 
सकती ९ । प्रत्येक श्रादमी फ कई वोटस हाने श्र थीडे ही मत 
दाता होने से फ्सी सम्पन्न व्याक्ति में उन्हें रारीद लेने का 
लालच वैदा हो सकता है; 

इस से फुछ अर भी दोप हैं | उदाहरण फे लिए विचारशील 
छोटे ममूद्दा को श्रपनी सफलता के लिए इसमें यथासाध्य यम 
उस्मेदवार सड़े करने या होने देने फा प्रथत्त करना पडता! छह, 
ताकि उनके सत बर्टे नदीं। दूसरी ओर अविद्वल्दी रिसी न रिसी 
यो सड्टा कर देने का अयत्न करते  । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
ओर दलयन्दी फ्रो भी इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है ॥ साथ 
ही कई थार फ्सी झधिकफ लोकप्रिय व्यक्ति यो शापश्यस्ता से 
अधिक सत मिल जाते हैं और इसी कारण कई दूसरे अच्छे 
उम्मेदवार भी सफलता प्राप्त करते ० रह जाते है।इस प्रकार 
एक ओर चहुत से मत ब्यथे जाते हैँ छीर दूसरी ओर देश कुछ 
से सेपफा की सेया से घछ्चित रद्द जाता है । 


( श्४) 


कई बार सो परतित्तद्धो अधिक्त बढ जाने पर किसी भोदल 
का आ्रायन्य नहीं हो पाता और उसका लाम सरकार त्ठा 
लेती है । 

फ्रि सत्र से बडा दोष यह है छि यह प्रथा घनवानें को 
अपने दुल संगठित ऋछग्ने और मित्र ? प्रलोभनों द्वारा लोगा 
को गिराने की ओर मउसे अधिक प्रद्ृच् करतों है। ये नेशने- 
ल्न्टि, लिदरल, स्व॒राजिन्ट आदि भिनर्नभन नामों के नीचे 
अन्पष्र ध्पप वाले बानवड दल सगाठेव छऋछरत हे आर उसके 
अल पर स्थानाय लागा छ& सत छा प्रावानाघल्न ना हान देते । 
नतीजा यह होता है कि प्रत्ये्द दल को अपना सगठच टसा द्वी 
करने से घुन सना हो जाती है और फिर वे सावारणय जनता 
को “लू बनाने के लिए नित्य नए सुस्खों का आपिण्कार करते 
गहन है | 


प्सरछ ॥] शरापछ0 ए0छ8 5?57 85 
अथया 
( नियश्नचित सत-द्वान पद्धति ) 


2 


इसका घ्येंय ' सचित सत-दाने पद्धति” छे दोषों को कम 
च्यव ऋरना या। 
इसका प्रयेग मी उन्हीं केयों में होता है और हो सजा है 
ब्याइहाग्डि नी एझ डी चैत्र से सम्मिलित निर्वाचन द्वारा 
कई सत्म्त चुने जाने हैं। टसऊ अजुयार प्रन्येड 
सनदाता हो इस समस्या से छन योद देने छा अदि- 
आर दोता है, दितने द्वि “स चेन से सदन्य चुने जावे हैं । साथ 
डी बड़ उन स्तों में से एच उस्मेदयार को खझेबल गछझ डी मन दे 
सच्ता हे, सर टछ्ठे वा एक से अधिऊ नहीं डे सच्चा । 


प्डवय 


६ ४५ ) 
आलोचना 


इसमे सन्देद नहीं कि इस पद्धति के कारण बहुमत सत्र की 

सय जगद्ों ( सीदस्‌ ) पर क जा नहीं कर सऊता। प्रत्येक विचार 

के लोग किसी न किसी रूप में चुन लिये जाते हैं। किंतु 

शेप दा को दूर करने में यद्द भी असमर्थ है । हाँ, इसमें चुने 
हुए व्यक्ति यो स्वतउता कापी रहती है ॥ 


बा: छर0ए0ाछा0फ% 7.7 एरछ5छो पर व 0५ 
( सख्यानुपातिक मतदान ) 
इस पद्धति का ध्येय उपरोक्त सय पद्धतियों के दोपें। को दूर 
क्र व्ययस्यापियाआ म॑ सथा लोकमत प्रतिविम्बित 
दो, ऐसी स्थिति पैदा करना था। शह्यय तक यह लोक- 
प्रिय भी काफी है ओर इसऊा कापी देशों में प्रयाग हा रहा है । 


ध्येय 


यह तरीपा सथ से पहिले सब १८४४ <रवी से 'डेन्मार्क! से जारी 
इतिइ किया गया था। सन्‌ १८५७ में इसे “(स्ि० थीममस” हर 
ने श्रकाशित किया ओर सन्‌ १८६१ से 'सि० मिल ! 
भी इसके समर्थक हो गए। फिर भी १६ वीं शताजदी तक इसे 
यहुत कम देशा मे अपनाया था। सय तक डेन्मार्क में भी इसका 
नियन्नित प्रयोग ही होता था ! किन्तु १८६० इई० के बाद, जब 
सभी देशों से प्रचलित सतधिकारा के पिरुढ्ध, असन्तोष फोलने 
लगा तप इसे देल्ली से अपनाया जाने लगा। पठले यह स्विस 
फैएनन्स में प्रचलित हुग्रा धपोर फिर बेल्जियम तथा जमनी का 
कुद रियासता से । इसफ्रे बाद फ्राौस, इटलो एन इलेंड मे इस 
फा श्रीगशेंश हुआ ओर आजकल यहाँ बगाल की योरोपियन 
पान्स्टिदयूऐन्सी स भी श्योग में काया जा रहा है | 
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बैसे वो डसऊ श्रयय ३०० भेद हैँ। क्याहि श्रत्ये् देश की 
७ सरकार ने अपने + यहा की स्थिति और अपनी मलो- 
ब्या|च्ट्रोारक ... .- परितर्चन बट . 

बदसि टवे मे अशुसार परियचेन परिवद्ध ने करके इसका 
प्रयोग किया है । परन्ठु मूल रूप श्राव सर्नेत क्षमा 

। अर्थात्‌ इसस आधार स्थान था वेगेननिशप न होकर राजने 
विक्र तिचार साने जाते हैं । प्िन्न > नामों ओर ध्येयों बाले 
रामनेनिक व्यक्ति ही टसमेरे व्म्मेदबार यत्न समझते हैं, किसी 
जानीय दल या वर्ग ऊँ प्रतिनिधि हा कर बह्ीीं। उसमें से जोटर 
जिसके विचागे का उचित सममे उसे मत दे सऊुठा है। प्रत्येक 
मतदाता किसी एक ही स्मेदबार झो एक मत दे सकता है। 
साथ द्वी चुनाव सेव वड + बनाए जाने है ओर प्रत्येज् चेत्र से 
कई सदस्य चुने जाने है । इससे प्राय प्रस्येक्त विचार सस्यी 
बोला ये समठिव रूप से मद देकर अपना एम २ प्रतिनिधि 
मेज सझ्ता हे । कहीं + प्रत्येक्ष मतदाता को सब ह्स्मेदवारों की 
सुची दी जाती दे जिस पर यह जिसे पसन्द्र ऊर, उसके नाम 
के आगे (+) क्रीस का चिन्द्र बना देता हैं। कीं अन्वेझ राज 
नैनिद्ध विचार सग्णो छे अछुगामी “स्मेदवारो के समूझं को मिलते 
मत अलग - गिने जाकर इनप्त से प्रत्येक दल रू अधिक मत के 
आगी चम्मेदयार छो सफल पोषिव कर दिया जाता हई | इस 
प्रकार श्राप सर राजनैतिक दलों का शासन सें प्रतिनिधित्व हो 
जावा हैं । स्मेदबार के लिए यह भी आपश्यर नहीं है कि यह 
लर्मी जिले का गहने याला हो, ज्ाँ से दि पद चुना जाथगा। 








इस पढ़ान ही आर योगेपीय “शो के गजनीतिना का विश 
आकपरण हे | हमारेडेश के भी जुठ नग्मदली नीतिज्ञो 
ने इसकी बडी प्रशमा की है| परस्नु दम इससे उतनी 
किशेपताएँ नहों दिसाई देवों । ने ही यद जदिनविद्रीन कही जा 


ध्रालाइना 
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सफ्नी है । इसकी विशेषता यदह बताई जाती है कि इससे दलपंदी 
कम दागी और दृफिति प्रलोभनो आदि का मार्ग बन्द होगा । 
इसमे सन्देह नहीं हि यह जाति, धर्म आदि के स्थान पर 
राजनेतिक विचारा को चुनाय का आधार बनाती है. श्रौर इस 
अश मे औरो से उत्छट कही जा सकती हैं। परन्तु इतने ६ी से 
नो चुनान पद्धति के सारे दाव नहीं सिंद जाते । उस्मेदनार चादे 
किसी जाति था समृद्ध तिशोप की तर्क से स्सद्ढठा न हो, मत- 
दाताझों के ना दल बनाए ही जा सफ्ते हैँ और स्वार्थ-बरा बनाए 
जायगे। अन्तर इत्तना दी द्ोगा किये जातिया धर्म के नाम 
पर न बनाए जाजर राजनैतिक विचार फे नाम पर संनॉए 
जायेंगे। 
एक और दोप भी ध्यान में रसने योग्य हैं। आजकल की 
राजतीति सत्य से उतनी दी दूर रहती है, जितना दक्षिणी भू.य 
से उत्तरी भू । धम दिन रात देसते हैं कि राजनैतिक चुनानों 
में बहुरूपरियापन परी भरमार रहतो ९ै। इस शअसाई में स्पेलन 
बाले अ्रधिकाश टएिलाड्यो का ध्येय, कसी सिद्धांत या विचार- 
सरणी वी विजय वी अपेक्षा, श्रपनी व्यक्तिगत विजय ही अधिक 
होना हैं। यही फारण है कि एक व्यक्ति पहले कांमेंस की ओर से 
गड्टा होने फो उत्सुक होता है, परन्तु यदि कसी कारणयउश 
उसे उसमें स्थान नहीं मिला सो दूसरे दिन “नेशनलिस्ट पर्दी! 
में जा घुसता ८ और फिर वद्ा भी स्थान न मिला, तो 'लियरल 
दल! में दौज़ लगाना दिसाई देता हूँ ॥ इसी तरद प्रेत नरम- 
दुली! समय २ पर प्राप्रेस का लेबल लगा लेते हैं और जिनने ही 
शिट चुनाव ये याद मग्मदल या कसी श्रन्‍्य दल में जा 
घुसत 
का यही क्यो पिछले दिनो जो काप्रेस साम्ययादी दल की धूम 
स्ची थी, उस समय के साम्ययादी बनने बालों की ही पूची 
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लठा कर देख ली जावय। पन में आती सस्या ऐसे लोगो की 
दिसाई देंगी, जो अयसर आने पर क्राप्ष के शास्यपरीयरें की 
तरह साम्यवादिया को फासी पर लटमाने में से में य्यादा 
बारी सार ले जायगे। 

दोटे छेत्रा में मी <स मनोद्रत्ति ऊ निन्‍्च दइत्य देखे जावे हैं। 
मक परदेशक सनावन घर्म सभा से कर श्ार्यसमान में 
नेक मिलते ही कट्टर आर्यबसमाती उन जाता है और आर्य 
समाज छा एक नेता था आचार्य बनने वाला व्यक्ति, घर में 
कढ़र सनाननी के यररात्र उूतद्धाव रसवा दिखाई देता है । 

ऐसो स्थिति में ऊेपल राचनैलिद्ध जियारों छे श्रावार पर खड 
होने द्धे झार्ण जदना किसी का अधिर दिन सिम्वास करती 
जाय, ओर साथ डी सड होने यानला व्यक्ति वरान्वय में वैसा दी 
प्राचरण करेया, जैसा छि बद कदता दै, ऐसा निःचरय झिसी का 
होना श्रशक्य सा ई । फ़्रि जय इस आधार पर चुनाव छेत्र था 
डिले से बाहर का उपक्ति भी स्यद्ा हो सझऊ, तर नो इस याखे 
से पचने के सायन जनता ऊे लिये और मी कम हा जाते ६। 
क्यकि अपने सामने यथा जासखास ग्डने बाल लागों से वा 

प्रत्येक ब्यक्ति पसिचित होता हें ।ये यदि अपने विचायों का 

झतिम जामा पहना कर उनवता छो घास्पा देना चार्े, तो बह 
जअसे पदचान जा समझती हे । परन्तु साद खड़ा हाल यावा छ्थाक्त 
दूरस्ध अचल या है, तो नस बारे में सुनी सुनाई वावा पर 
निर्भर रइनेके अतिरिक्त मवदावा छे लिये ओर ओऋई मागहों नहीं 


रद जाता। 
रहा सुने हुए ज्ञान छा, सो तसडी स्थिटति स्पष्ट ५। आफ 

प्रचार दाग न से दैत्य टेयवा लीं चनाए लाते और आन से 

इेपठा गतसों की ओर में नहीं विद्या दिये जाते झ्मी 


म्थिति छी वर्दीक्षत झुमोलिनी और टिदलर ऊरेड़ों के देवता बने 
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हुए हैं या नहीं ? श्र आज़ हमारे देश के चुनायों में क्या होता 
है ? क्‍या श्रपने अपने उम्मीदवारों के सच्चे गुण दोप उनके प्रष्ट 
दोषको हारा जनता के सामने ज्या के स्यो रफ़्से जाने हैं ? 

इसके 'अविरिक्त जितनी बुराइयो के लिये दृसरी चुनात्र 
पद्धतियों में गुछ्लाइरा है, उतनी ही के लिये इसमे भी है। इसमे भी 
चुद्धिशील दल, प्रगट रूपसे दल के नाम एर न सदी, श्रप्त्यक्त रूप 
अपने आदमिया वो सडे कर सफ्ते हैं। प्रचार द्वारा उन्हें देयता 
फा स्थान दे सफते हैं, चोट स्वरीद सकने हैं श्रीर अन्य प्रभावों 
करा उपयोग भी कर सकते हैं । 

रहा राजनैतिक विचारों के आधार का प्रश्न, सो अपयरय 
ही वह सम्प्रदायनाद से एक सीमा तक राजनीति को मुक्त 
फरता है, परन्तु चुराई की ज़ड तक उसकी ओी पहुँच मह्दी होती । 
क्योकि आज जिन देशो से सम्पदायदाद राजनेतिक इन्दो का 
आधार नहीं है, वहाँ भी तो इससे फोई मीलिफ लाभ नहीँ हुश्रा 
है। उन देशो मे भी शरीर हमारे देश में भी राजनैतिक दल दूँ 
ही | लिपरल, इ्डिपेण्डेद्स, नेशनलिस्ट, स्प॒राजिस्ट, रिस्पोंसि- 
विस्ट, मणदूर दली--सब राजनैतिक दल दी तो हैं। परन्तु इनके 
ड्यापद्ारिक कार्यो' में साधारण जनता के व्यापक द्वितो थी 
रच्टि से क्‍या अन्तर होता है? यदि उनके कार्यों के खातों की 
जाँच मी जाय तो पता लगेगा कि व्यावहारिक रूप से उन सन 
के द्वारा केयल उच्च बर्ग फो ही सर्नाधिक लाभ पहुँचा है और 
अशिक्षित जनता को वास्तविक रामनैतिर ज्ञान से बश्चित रखने 
के पदयन्त्र में थे सत्र एक हैं। श्रत मि० [रेटा00५८ का यह 
बहना ठीऊ ही है कि “इस पद्धति की यद्यीलत नएन्‍नए राजनै- 
तिक दल ओर उन के द्वारा जनता यो धो पे में ठालने घाले नए-नए 
सिद्धांत पास्यदी बढ़ेंगे । परिणाम मे पिशेष अन्तर नदी पड़ेगा !" 

है. 
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फिर आखिर चुनाव का ध्येव क्या है ? वर्नादेशा के शब्दों 
तो “उनसत्ता स्थापित ऋरने की पदली सीढ़ी व्यवध्था- 
पिकाओं में सत्र समूहों क दिनों छा उनकी संन्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व है ।? समृह का हिल वास्तव में उसके आर्थिक हित 
के अभिरिक्त और कया हो सहता दे ? मालियों और कैंजड़ी के 
समूहँँं। का सम्मिलित और सब्रसे वड़ा द्वित उनके अपने 
व्यवसाय की उन्नति एवं उसे संरच्चण मिलता हे ओर बढ़ किसी 
लिवरल या इेमोक्रैद के द्वारा नहीं हो सकता । 
आखिर एल्नेत्री सत्ता ठुनियाँ से क्यों उठाई जा रही है? 
इसीलिये न, कि वह शासन द्वारा सत्र समूर्ती के दितों की रहा 
नहीं कर सझती | बह उसके लिये है भो अड्ाक्य ? प्रत्येक समूइ 
अपने लिये आवश्यक ओर न्यावद्दारिक संरक्षण स्व ही अधिक 
जान सकता है। एक पंसारी यह नहीं सान सकता कि वकीलों एवं 
वकालत की उन्नति के लिए किन-दिन वादों की आवश्यक्ता हे ? 
हेसो अबस्या में चदि दस पद्धति से जनते हो कुछ वात्विक 
लाभ हो नच्ता है, नो तभी, जबकि चुनाव और प्रतिनिधित्त का 
आपार राजनैतिक विचारों से पहले विभिन्न घन्वों और पेशों 
ज् बनाया जाव । 
चबाल्तब भ॑ लागा भ समा सतनैविर चाद्ध आर राष्ट्रायता 
ज्ञामत करने का ज्पाय यदी है| चेँकि किसी मी धनन्‍्वे छो किसी 
एक ही ज्ञानिया धर्म के मानने वाले व्यक्ति नहों करते । अवः 
घंया करने वाले विभिन्‍न बर्नो' और आनियों के लोगों 
को अपने स्वार्य के लिए द्वी, ऐसा दोने पर अपना गझ समुद्र 
बना लेना पढ़ेगा ओर धीरे घीरे अन्य समान दित रसने वाले 
से मिल कर चढदी पक विशेष राजनैतिझ विचार मसग्णो 
बाल दल में परिशत हो जाबगा | और चूँकि इस प्रकार बने हुए 
राजनैतिक दलों का विक्माम वैजानिछ होया, अवः उसमें घोम्दे- 
घढ़ी को गुझायरा धाय: सवया नगण्य हा जादगी। 
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जनता की सत्ता 


4--+-36--३-१ 

ऊपर के श्रध्यायों में दिये विवेचन से पाठक समझे गये 
होगे कि 'आआधुनिक चुनाय पद्धतिया के दोषों का प्रश्न उसके 
जन्म काल से ही उपस्थित रहा है। उन्हें दूर करने के प्रयत्न 
भी होते रहे हैं, परन्तु सफलता बहुत कम मिली है। 

कारण स्पष्ट है। एक ओर जनसत्ता की भायना प्रवल द्वोदी 
जा रही है । साधारण से साधारण जन समृद्दो मे यह विचार 
पहुँच चुका है क्रि शासन-यन्त्र उनकी बस्वु है। शरीर आज 
सो शासक भी इस चात वो मानने लगे हैं । कहना व्यर्थ है कि 
उनकी यह मान्यता, उन लासों बलिदानों काही फल है, जो 
पत्येक देश में स्वाधीनता के सथे पुजारी युवकों ने किये हैं। 
परन्तु जिन समूह और व्यक्तियों म राज्य-्सत्ता का मोद गदरी 
जड़ पकड चुका है, ये केयल स्थिति से विउश होकर ही इसे 
मानने लगे हैं। हृदय से वे श्रमी अपनी वर्तमान स्थिति फो 
बदलने के लिये सैयार नहीं हैं । इसीलिए जिस प्रकार वियश 
दोरर पीरे-घीर दक्षारों वर्षो मे, चींटी थी चाल से- आगे घदते 
हुए. उन्होंने इस जनमत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार क्षिया है, 
उसी विप्शता ओर उसी घीमी गति के साथ वे उस ओर 
आगे वैर घदाते हैं । 


( थ्ट ) 


दूसरी ओर समाज में आर्थिक भेदभाव इतना अधिक बह 
गया दूँ, ज्ञान का बटवारा दवनी असमानता के साथ हो चुका 
हैं और शाक्ति के पलड़े दवने हल्के एवं भारी दो गये हैं कि इन 
सत्र बातों के वीच के अन्दर को आज सामझ्॒स्य पर लाना शक 
असाध्य कार्य है। सामझस्य पर लाने की चेष्टा भी नहीं होती । 
जिस ओर से होती दे, उस ओर ज्ञान, घन, शक्ति, संगठन सच 
का अभाव सा है। जिधर से नहीं होती और उसका वियेेध किया 
जावा है उ्धर ज्ञान, शक्ति, साधन, श्र्थ और संगठन आदि सच झुछ 
हैं।इसी लिये चेष्टा यद की जा रही है कि सत्र अपने अपने स्थान 
पर जैसे हैं, चेसे ही चने ग्हें और माथ ही जनसत्ता छा नाटक भी 
पूरा कर दिया जाय | भेंडिया, मेडिया ही बना रहें और बररी, 
बकरी ही, परन्तु फिर भी दोनों साथ साथ रह सर्के ओर एक 
दूमरे को हानि न पहुँचावें । 


परन्तु यह अमाध्यन्सावन की चेष्टा है। सेड्िया जब तद् 
घास साना न मीखे और वरूरी को अभद्य न मान ले, सब तक 
उनऊा साथ छिसी सरकस! में ही हो सकता दूँ, अन्यथा नहीं | 

हां, मेड़ियों के बच्चे निरासिप भोजी चताए जा सकतेडई 
सिर अपनी प्राछ्य अवस्था में कुचें, विल्‍नी अआदि भी तो 
अआमिप भोजी ही थे । परन्तु वे बनाए जा सझते हैं सभी, जब थे 
बैसी ही स्थिति में पैदा हों और पोपित किये जांय । ओर बद्द 
स्थिति तव डी आ सस्ती है, जब छि एक बार शासन वर्ूग्यिं 
द्द् हाथों में झा जाय | आखिर बौद्ध लोग मी अनेझ श्रामिष- 
मोजी समुद्दों को तब्र द्वी निरामिप मोजी चना सह थे, जब 
शामसन-वन्त्र उनके द्ाय में आगया था 


ऐसी दशा में उपरोक्त मनोइत्ति को सामने रखते हुए वान्त- 


बिक जन-सच्ता का स्वप्न देखना तो झंग-मरीचिका से प्यास 


( बछ ) 


सुमाने की चेष्टा करना है । ह आतरिर से अधिक, जन-सत्ता का 
सारे कुछ परिष्छृत करने और साथ ही मेडियों को भी शाति 
हारा नष्ट करने की नीयत हुछ दिना शरीर न आने देने के लिये 
शासन यन्‍्न को एक 'सरकस! की शक्ल दी जा सरती दै। इससे 
कन्या को लाभ ही सस्ता है। एक आर दिन रात अपनी अपनी 
हियनि के लिये जो सघपप हो रहा है और जिसकी बदौलत की 
ये सारे सुधार विफल होते जा रहे हैं, उसम बहुत कुद्ध कमी आरा 
जायगी ओर दूसरी ओर शासका एप सम्पठ वर्गां वी आयु भी 
काफी बढ जायगी । यही क्या, सीन के खततर से ये याहरग स द्रा 
जायेँगे। 
जनसत्ता और पतिनिधि सत्ता 

फिन्मु इस प्रश्न पर विचार फरने के पहले इस जनसत्ता और 
प्रतिनिधि मत्ता के प्रीच वे भेट यो समम लेना चारिए । पहुघा 
लोग अग्नेजी के शद 306९700072५) और बर्नमान भ्रतिनिधि 
सच्षात्मक (जिनमें ज्ञिस दुलकाबडुमत हो, उसके हाथ मे शासन 
रहता है ) प्रजातता, विन्‍द्‌ (0॥५०7८॥५ भी कहते हैं, का एक दी 
रूप गानते और बताने लगते हैं। परन्तु यह भूल है। डैमोनेसी 
शदद यूनानी भाषा से अप्रेजी मे आया दे श्रीर इसका बासतविर 
अथे है जन साधारण-गरीया के प्रयल धहुमत का शासन । 
यूनागी भाषा मे 92000* शादे का बी अर्थ है, जो अपेझी 
में शैन८5८५ (मामेज़्) शब्द वाह । आज हम उसका श्र्थ 
अधिक से थश्रधिक सीचतान फर फरें, तो गरोश्र श्रमीर सतका 
सम्मिलित-शासन फर सस्ते है । 

ऐसी दशा मे “इैमोनेसी! शद तभी चरितार्थ होता है, 
जब कि शासन पिधान वो कम से फम सर्पोश्व झ्रटालत से 
साधारण जनता दो ॥ 


( ४5 ) 
अममानताओं का संधर्ष 


इन बातो के साथ एक और यात ध्यान में रखने योग्य दे! 
पह यह कि यदापि आजकल हे सथ्य समार ने भावना की 
समानता को नान लिया दै। वद मानता है छि जनता चाहे 
सिन्लि हो वा अशिन्वति, वह रान्च सच्ठा ढक जननी ओर 
स्वामिनी है। टर्सी लिये अनेछ देशों में सर्वसाधाग्यय को, जिसमें 
सच से अधिक माय अशिन्िति जनता ऊा होता है, जासन करने 
वाले और आसन पत्र छे लिए विपान बनाने पाने व्यक्ति चुनने 
जा अधिआर दे दिया गया है। अर्थात्‌ यद सान लिया गादे 
छवि एस अशिद्चित नायरिक को शासओं छो चुनने के दिये 
जनता ही योग्य है, बिंदना कि गछ पच्र शिन्ति | दस प्रकार इस 
मामले में सत्र छा सम्गन दरजा है । 


परन्तु व्याइहारिऊ अर्थात सान्यचिक बा आधिर समादता 
के स्थान देने और स्वीकार उरने में हर उग आनाछानी की 
जा रही है | टस में संदेह नदी कि टस बात ही न्वाज्यता झिसी 
सक्ति से मिद्ध नहीं छो जा सचछ्ती । जनता ने चुनावों पर दिये 
अपने फ़ैमलों छे ढारा पद प्रभाव ऋर दिया ईंदि स्‍्समें 
विपेक पूव्रेक छाम ओर चुनाय अ्स्ने छी योग्यता ई ६ टस प्रकार 
जसने शासकों ही हुठ शताख्दियों पहले ती जाने वाली इस 
डलील को सर्देथा स्गससत्ी सािव झग दिया ड| कि शासन 
सन्‍्वपी झामों & दुद्धि और बओररपणा केपल आमसऊ बर्ग में दी 
झोेती ६॥ गेसी दशा में, हो उ्यक्ति योग्य शासछ या कानून 
जनाने बाल चुन सच्ता ई या एरर्शधय८क्ते०त में क्मनून के ठीफ़ 
बाद्यलत हने छा फैसला दे सच्ता है, वद शासन और कानून 
चनाने के लिए अपोरप ऊैसे छरगाया जा सझ्ता हे। पर बास्वय में 


( ४७ ) 


तर्क का मजाक उड़ाना है कि एक आदमी जिस विषय पर मत्त 
देने यो योग्य है, उसी को स्यय करने से अयोग्य है । 

इसके अतिरिक्त मनुष्य में समानता वी भायना सम से 
प्रभुस है । एक शताजदी से श्रधिक समय हुआ जय 40८१४८१।॥6 
ने यहा था कि “मनुण्य को स्यततता से भी समानता झ्रधिक 
प्रिय है, इसलिए यदि मनुप्य की इस भायना को सन्वुष्ट 
कर दिया जाय, तो शान्तिपूर्येक एक ऐसे राष्ट्र के बने रहने की 
करूपना की जा सफनी है, जिसम साम्पत्तिक समानता अधिक 
दूर तक मे हो |! 
बता। | 6.5.4) 0 ५ श्र्थाय 

( फझुनूनों पर लोकमत लेने की पद्धति ) 
जनता पी श्रन्तिम स्पीऊति 
(>*ब्स्कस्ड्र्थ्टा>2 

उस समय की यह मनस्विति सनुष्या स श्राज भी मौजूद दूँ। 
यथपि वास्तव से निना साम्पत्तिक समानतारे राजनैतिक वा सामा- 
ज्िक समानता का विशेष मृत्य नहीं होता । फिर भी हम देखत 
हैं. कि जहा मनुष्य ये। शासन मे समानता मिल जानी है, यहा 
यह साम्पत्तिक अ्रसमानता थे श्रन्याय को भी काकी सर लेता 
है | ग्यिटय रलेंड आदि देशा में यही नुस्गा बढ़ा की सामाजिय 
ड्ययस्था थे लिए अमोघ कक्‍्यच का कास यर रद्दा ई। इसी 
प्रकार प्राय शासन में समानता मिलने के फारण हो, श्म देखते 
हैं कि, उन बयों के भाग भी शासर समृद वे साथ मिल बर एफ 
दो जाने हैं, जिन्हे राजनैतिक समानना प्राप्त नहीं होती। इसी 
अ्रत्प का पफ्योग कर सचायादी समाज मे नित्य नए इल स्फढ़े 
करते रहते दें । 

ड्स प्रतार व्यायद्दारिक जीयन नियमों से स्पष्ट है कि प्रयाद 
मे यहकर, या गृप्रिम उपायो से पैदा किये सल्कारा के यशीमूतत 


( शव 2 


कुछ याती मे मनुष्य मले ही स्वततता, यम आदि को सर्तेपिरि 
मानता रद्दे और समानता के प्रश्न को दूसरे दर्जे पर स्यवा 


रहे, परन्तु व्यवद्वार में, उसमें समानता डी आकाचा ओर 


आयना ही सय से अचल होती है । 


फिर जय, जिन लोगो को मताथिक्रार दिया गया दे, नही 
की पसन्द के प्रतिनिधि व्ययस्थापिकाओं मे लेने वी न्‍्यास्यता 
स्वीकार जर ली गई है, नपत्र सम्मेदयाग ही योयनता-जिशेषन 
साम्पत्तिक थोग्यवा-नियन रुरने झा क्या आर्य ? सवदाता से यह 
क्यो फहा जौँय कि यह अमुझ ही केया उन्‍्कमटैक्स देने 


बाले “यक्तियों में से ही किसी को चुन सकता है। शित्ता ओर 
इन्कमटैक्स या सम्पत्ति का तो हुठ अविच्छेट सम्बप ४ द्दी 
नहीं | एक घनपति महामूर्य दो सकवा दे ओर एक दरिदर अच्छे 
से अन्झा जन सेवक | फिर यदि सतदाता एक द्रिद्र था अपने 
समूह के किसी गरीय को ही अपना अतिनिधि चुनना चाढ, नो 
उसकी उन्हें स्यततता क्यों न हो ? 


परन्तु जैसा कि हम पता चुके है,इन अधिवारों को पोई भी 
सत्ता प्रसनवा से नहीं दे रहे दे । इसी दिए मित्र मित्र पाया ले 
प्रयन्‍न यह दिया जाता है कि मताबिकार जनता को दे मी दिया 
जाय और यदि भी एसे चुननया लिये जाय, जो सव॒वा जनता 
की पसन्द के या ठसके पर्ग के न दवा । दस उा परिश्णम स्वमा 
यव यरी होना रहा है झि द्ययस्थापिकाओं म॑ जा प्राविनिय 
लिये और पोचत है >| बज+ “+०..--_«-7““:टन बूण7 
_बहुँचते थे और पहुंचते हैं, नम बहने कम एस होवे ये प्य 
शत हैँ, जो पराम्तय में बद्दा 'र्रपन चुनन ताला ऊँ मतातुलार 
कु एक 2: बाजया ०-२ चक|५ ०». अप कद- अा 
काम करने है। वे प्राय एक तार चुन लिये जाने के याट अपने 
अल कर सनता के व्यि का ल्‍्र 
_मप दरों और जनता झे टिये हुए झायक्र्मों को भूल 


ना. झी नहीं, व उहने सें। बनिर्सो से खपत 


का १-::% घन 
जाने ै। इतना दी नहीं, उद्ा उहुत सें, बनिरों से 


( ४६ ) 


जे ले कर उनके. अनुषूल-फ्रानूत बना देते । और फिर नैत्तिक्ता 
की सीमा भग होने पर ता उस के विकास की सीमा नदी रहता । 


मलुप्य पिकारा का पुतला दे ही। अत ऐंक की देखा देखा दूसर 
अयद दूत का रोग बड़ी तीम गति से फैलता हैं।. 
उधर जथ व्यवस्थापिकाओ की 'आआयु समाप्त होने पर आती, 
तब चालाक प्रतिनिधि लोग जनता के हित का कोई ले बोई 
ऐस प्रश्न उठा लेते, जिसे पेन्द्रीय सरकार स्वीकार न फ्रती । 
बस इसी का वे वगण्डर धना डालते। ओर साधारण जनना 
पी स्मरख-शक्ति तो पैसे ही क्षणस्थायी होती है, अत बह भी 
थोड़ा आन्दोलन द्वोते दी वायुमण्टल के भ्रवाह में बहू निरलती। 
चह उन्हीं धोखेबाज प्रतिनिधियों को सद्चे हितू मान बेठती 
ओर फिर उनरी प्रशसा फरने लगती ॥ 
दूसरी ओर,भीर सदस्य लोग ऐसे ही किसी प्रश्न को लेकर एक 
दल बना लेते। घोषणाएं करते कि इस घार हम बहुमत ना 
फर इसी बात को स्वीकृत करायेंगे । जनता से अपील करते कि 
बस इसी दल के सदस्यो को चुनना ताकि सरकार समम ले 
कि जनता अमुक कानून या सुधार के पक्ष में थी। भिन भिन 
प्रचार साधनों द्वारा इसके लिए जनता को उत्तेजित किया जाता । 
फ्ल यह द्योता कि जनता फिर भुलाये में ञ्रा जाती भौर ये लोग 
फिर चुन लिये जाते । शताब्दियों से प्रतिनिधि मस्थाओं 
में यद्दी खेल होता रहा है झीर आज भी अनेक देशी में होता है । 


_हस प्रकार ड्यय्स्थापिका सभाएँ कदाचित ही लोक्मत फा 
पलक शब 22075 772: [इस लिये अन्त मे जनता के 
उछ से पतिनिधियों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि व्यन' 
स्थापिका के स्वीछृत कानूनों पर अन्तिम निर्णय लोकमल कानूनों पर अन्तिम निर्णय लोकमत दारा 


लिया जाना जाना चाहिये । 


( $५ ) 


इस आन्दोलन कां जन्म आधुनिक युग में सब से पहले 
स्विटजरलेंड' में हुआ। उधर जनता में व्यवस्थापिकाओशों के 
प्रति घोर अविश्वास उत्पन्न हो ही चुका था, अतः यह आन्दों- 
लन चहुत जल्दी प्रवल बन गया और अस्त में सन्‌ १६१८ ६० 
में वहाँ नियन्त्रित रूप में “रिफेरेण्डम्‌” की पद्धति प्रचलित 
हा गट । 


सन १८१६ में इस पद्धति का रूप भी बैसा दी संकुचित 
था, जैसा श्रारम्म में और सुधारों का रदृता आया 
है । अर्थात्‌ व्यवस्थापिका जिस कानून पर'लोकमत 
लेना आवश्यक सममती, उसी पर लॉकमत लिया जाता था, 
आरों पर नहीं । 

इसका परिणाम वहीं हुआ जो दो सफ्ता था | श्र्थातू व्यव- 
स्थापिका ऐसे द्वी कानूनों पर लोकमत लेती, जिन पर उसमें 
आर गवर्नर में मतभेद होना और जिनके लिए उन्हें गबनेर के 
असनन्‍्तोप की बला अपने सिर से जनता के सिर पर टालनी 
होती अथवा जिन पर तीम्र मतभेद होने के कारण यह आशंका 
होती कि कुछ सदस्य इस प्रश्न को जनता के सामने उठायेंगे। 
ऐसी अन्रस्था में स्वभावतः इससे जनता वी बह आगजांक्षा 
एश नहीं हुई जिसे पूरी करने को उसने इसे स्वीकार कराया 
था । राजनैतिऊ चालों ने उसके रूप को निरुपयोगी बना दिया। 


इतिहास 


अन्त में इस संछुचितता के विरूद्ध आन्दोलन शुम्द हुआ। 
जनता ने ९ रिफिरेश्टम” के व्यापफ बनाने पर जोर देना शुरू 
किया ओर कटा क्ति रिफ्रेरेश्टम की मांग करने का अविफार 
जनता के हाथ में होना चादिये | उसे हक द्ोना चादिये क्रिय! 
वरिष्ठ सत्ता की तरह ज्ञिस कानून को चाद्दे अपनी राय के 
लिये पेश करने की श्ाज्ञा व्यवस्थापिका को दे सऊँ। 


६ ६९१ ) 


'फल यह्द हुआ कि क्रमश शासमा को अपना शिक्जा ढीला 
फ्रना पडा एवं सित्र भिन देशा और राज्या स छुछ परिवर्तन 
के साथ यह श्रधिकार जनता को मिल गया। उनमें से उछ 
उदाहरण पाठका की जानऊारी के लिये यहाँ दिये जाते हैं 


अमेरिका-के इछ राज्यों सब्यनस्थापिका और भजा 
दोना यो “रिफेरैश्डम्‌” का आहान करने का अधिकार है। 
अर्थात्‌ व्ययस्थापिका तो जिस कानून या उसके अश पर लोक- 
मत लेना चादे, ले दी सस्ती हैं, परन्तु जनता से से भी कसी 
राज्य म से ४८००, क्सी में से ३००० ( जैसा जहाँ नियम है ) 
मतदाता मिलर्र चाहे ज्ञिस कानून के बारे से “रिपरैण्डम्‌” 
की माग कर सफ्ते हैं। छु् राज्या में ( जैसे /2७६७ 5 5]7] 
७८ ) व्ययस्थापिवा के श्रल्पमत यो भी “रिपैरेण्डम्‌? की माग 
करने का अधिकार द्वोता है। बद्दधा यदि एक तिद्दाई सदस्यों के 
इस्तातारा से सांग की जाय, तो सरकार को उसे मानना ही 
पडता है । 


जमीनी -म मतदाताआ की माय पर भी रिफ्रैस्डम्‌ लिया 


जाता था और यदि दोना ज्ययस्थापिकाश्रा मे फ्सी पानून 
पर भतभेद राष्डा दो जाता, श्थथवां फेडेरेशन के प्रेसिडेश्ट या 
इससे मतभेद होता, तो वह भी स्वेच्छा से ऐसा कर सकता था। 
इस असर जनताका मामा हुआ ' रिफौरेस्डम्‌? * [२९८लिटागवेणा) 
छणवंदाल्त ७५ चार 2९०0 रण पाल [९णु)०” ( जनता फे 
आवेदन पत्र द्वारा आदेशित रिकौरेटडमू ) कदलाना है, 
ओर प्रेसीडेस्ट द्वारा निश्चित क्या हुआ 'रलीलावेपाग 
टगात्त ७) ५७० 97०॥४१९४ ४” ६ सभापति द्वारा श्राहृत रिफे 
शेण्ड्मू ) फहलाता दे । 


( हर ) 
#आिक रिफ़रेण्डम? 


यह इमका दूसरा भेद है| इसके अनुसार व्यवस्थापिकाओं 
की बजट, ग्रे, कर्ज आदि मंज्षर करने की शक्ति नियन्त्रित 
करदी जाती है | उदाहरण के लिये 888०७ (गाप्णा में दस 
लास फ्रांऊ से अधिक का कर्ज त्रिना जनता की स्वीकृति के न 
तो सरकार ने सकती है, न व्यवस्थापिकारें स्वीकार कर सकती 
हैं। इसी प्रकार कदी-कहीं बजट की सीमा बेबी हुई ६। इससे 
अधिक किसी बए में सच करना हो, तो वह जनता से स्वीकृति 
लिए बिया नहीं ऊिया जा सकता । छछ्या6 0शाणा में तो 
बजट भी प्रति वर्ष उक्त पद्धति द्वार जनता से मंजूर कराना 
पड़ता दै। 

#रेफैरेण्टम” वी दरस्प्वास्त पर भिन्न २ देशों थ राज्यों 
मे नीचे दिये हुए ऋम से मनदाताओं के दृस्ताक्षर प्राप्त करने 
बढ़ते हैं:-- 

जननी. ४५, स्थिच्जर्लेंट ३०५०५ 
अमेरिका के राम्य:-- ४ 

अकंसाम ५५५ 

बैलिफारनिया ५९० 

कोलोरैडो २५% 

मेरेलैसट ) 6४८५५ 

मिसौरी. #०, 

मोएटला ७९ 

सेह्राम्का १५९ 

बिस्कोल्सिन १० 

ब्योमिंग २०१ 





( छर३े ) 


आस तौर पर बड़े प्रान्तो या राज्या म « प्रतिशन और 
थटे जिलो में १००, से लगा कर २४० तक मतदाताओं के 
हस्ताक्षर हाने का नियम है। 

इन सत्र पद्धतिया की यद्ीलस बहा व छोंग भारी टैक्सा के 
बाक से बहुत कुछ बच गए हैं । अय वहा की सरकार का भी 
ओर व्ययस्थापिफाओं का भी सर्च करने म काफी साप्धानी 
रखनी पड़ती है । यही नहा, इसके फल से राजनैतिक घृ्‌ भरी 
क भी द्वार बहुत कुछ बनन्‍त हवा गण हैं । 

पछझ्ता *9६50२९ रा ६ रा) थे 
पेडवाइज्री रिफ़ रेण्डस 

यह इसका सोसरा भेट है । यह कुद्ध अनुभय के बा प्रच 
लित क्या गया है। जिस फानून पर जनता मे तीन मतभेद 
होने की सम्भात्रना हाती है अवया जिसके लिये यह शआशका 
होती है कि हस प्रर .0॥९7८४४॥7) की भाग की जायते) को 
व्यवस्थापिका प्ले हो उससे मुरय मिद्धान्त श्रादि पर लोक्मत 
ले लेती है.। जब वह स्वीकृत हा जाता है, तब टसते आधार पर 
कानून पनाया जाता है। हे 

आस्ट्रेलिया की विशेषता 

आस्ट्रेलिया म भी रिपे सण्टम का पद्धति प्रचलित है। किन्तु 
वहाँ सारे जनिक मताधिकार नहीं है ॥ रिपेरेएडम भी सन फानूनो 
पर नहीं लिया जाता। हाँ, व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों की 
सरत्या घटाने पदाने याले, राज्यों की सीमा में परिवनंन क््सय्ने 
बाले श्र शासन-विधान को बदलने वाले कानूनों पर रिपैश्एडम 
लिया जाना अनिवार्य रक्सा गया है। 

शेष कानूनों में जितने सशोथन द्वोते हैं, वे व्ययस्थापिकाओं 
से स्वीकृत द्ोने के याद व्यवस्थापिकाआ को चुनने वाले सत- 
दाताओ के सामने अन्तिम स्वीडनि के लिये रकक्‍स्े जाते हैं। 


€ घ४ ) 


सारी जनवा था स्थूनिसिपैलिदी वया टिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि 
के मतदाताओं छो इन पर मत देने का अधिकार नहीं होता । 

हाँ, यदि कोई संशोधन एक व्यवस्थापिका में दो बार स्वी- 
कृत हो जाय और फिर भी दूसरी व्ययस्थापिका समन न दो, 
नो इस पर सार्वजनिक लोकमव लिया जाता दै। 

यदि प्रत्येक शाब्य का बहुमत और सारे देश का सम्मिलित 


वहुमत--होनों उसके पतन्न में हो नो बद्‌ फानून बन जाना है और 
गबनर जनग्लक पास शाही मंज़री ग्रनकरन के लिये मजनदिया 
जावा ई | ?िशातावधालापवा) 939९5 ८6, 3778 & 5780 
(2) #ट्वेशागो & एग्रााशत (णाइधधाप्रा075, 397 ४.7 


656० 42 957. 


परन्तु यह बान ध्यान में रसने योग्य है. हि 7९छाषा्तवेधा। 
की पद्धति वो फरेबल संच-यजातंजों ( ४८0८खाटत 58९५ 0 
7९एए०८७ ) ने द्वी अपनाया है। स्थिटज़रलेंट, अमेरिका, 
और आस्ट्रेलिया दी अय इमजे प्रधान नेत्र हैँ। जहां नियंत्रित 
राज्यमत्ता या इलगव शामन कीं श्रजातंत्र के नाम पर 
प्रधानता है, बद्ाँ इस पद्धति को स्थान नहीं मिल रा हे। 
कारण कि ऐसी सत्ताएँ अ्रमी लोकमत से आसित होने के 
दिन जे जहां तक दो सऊे टालना चादती हैं। फन बह दैड़ि 
उन ही से सरसे श्रविक्र असन्तेपष भी दिसाई देता है। 

इसका एक सुरय कारण ओर भी है। संघ में प्रत्येक राज्य 
अपनी स्वतंत्रता कायम रखने को उत्पुछ ग्हना ६ साथ ही बह 
अपने शासन को सिसी साथी राज्य से कम उन्नत मी नहीं 
रुपना चादवा। इसे विपरीत जिस अार हो नाटक संटलियां 
जब प्रतिस्पर्धी करती हैं; तब अत्येझ दूसरी से अच्छा माटझ 
खेल कर जनता वी अपनी ओर आउपपित उगना चाइतों है, इसी 





५ पइ४ ) 


प्रकार इनमे से अत्येक राज्य उद्योगधन्धों में पू भी लगाने वाले 
ओर भूमि की उपरंता बढाने वाले जनसमूद्दो को आउर्पित करने 
के लिये अपने राज्य से अधिक सुत्रिधाएँ बढाने को उत्सुक 
रहता है। 

सीसरा कारण इनका व्यापारिक एव अन्य सय प्रकार या 
दिन रात का सम्जन्ध है । एफ समान और देश भर के लास्मत 
के समर्थन से यने हुए प्रानूनो द्वारा शासित दवोने के कारण 
प्रत्येक राज्य फी जनता इन्हें अपने ही सममनसी है । इस प्रकार 
अलग अलग राज्य होने पर भी उनमे ऐेफ्य एबं एक-राष्ट्रीयता 
फ्री भावना बनी रहती है। 

एक श्रीर सब से यहा लाभ इस पद्धति प्रा इन शाम्या यो 
यह है कि थे छोटे दा चाद्दे बढ़े, श्रपनी रफ्ा के प्रश्न से निश्चित 
रहते हैं, फ्योफ़ि सारे देश थी जनता ध्वय॑ उनकी रक्षा के लिए 
संत्र छुछ फरने थो तैयार रहती है। स्पेच्छाचारी राज्यो की 
प्रजा पी तरह बड़ यह नहीं सोचती कि -- 

कोउ नप छहोय हमसे या हानी। 
चेरी छॉँढड़ि न द्वोजव रानींवा 

या तो स्पर्य अपने को राज्य पी शांसर ओर इसलिये 
उसझी रक्षार्थ झिम्मेदार माननी हैं। यह रिप्रिशेण्टमा! का ही 
प्रभाव है कि संसार मे चारा ओर प्रातियों और श्रसतोप का 
घोलगाला होते हुए भो स्विदश्षरलेरड, अमेरिका आदि से 
जहाँ जितना इस पद्धति पा विवास है, यदाँ इाना ही अधिक 
शाति 7पं सन्‍्तोपष का साम्राज्य है। यद्यप्रि वहाँ साम्यवादा 
शासन नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति रपने फी भी प्रथा है, फिर 
भी यहाँ न इतना श्रसन्तोंप टै न इतना फष्टपूर्ण करीर दरिठ्र 

ये 


(%६) 


रे 


जीवन । “ग्ड्रिरेट्डमू! का अंकुछा दोनों द्वी वर्गों को अपना- 
अपनी सीमा से ग्न्वना हैं । 

यही क्यों, वह ग्त्यक्त संत्र रे सदम्व राज्य को भी दूसरे 
राब्य पर छुछ्यप्ठ टालने से रोझने की सउसे बढ़ी मशीन दे । 
देश भर की जनवा से म्वीकझत दोने के ऋरणण कोई बढ़े से बड़ा 
राज्य मो छोटे से छोटे सज्य के विधान कं च्पेत्ना नदी क्र 
सह्या । उसे भी सत्र अपने वराबर का सानने को बाध्य हैं । 

इसके साथ ही जिन देशों में रेटल्फ्टातणए की पद्धति 
जारी ई, बद्दाँ छमी शासन-यन्त्र के बेऋर दवोने छो नौबत नहीं 
आाती। बंदि ल्यवस्थापिछाओं मे मतमेद दो नो जनता निर्गय 
हें देती हैं। टसी लिए टक्लेंट ही जनता में मी इस खिये 
आान्गेलन शुरू है। फ्रॉसम ओर टटली मे वे इसका प्रयोग भी 
होने लगा दे । 

इस पद्धति के सम्बन्ध में मेंटगाल के विधान में कद गये 
शब्द स्वयोचजसों से लिम्पे जाने योग्य हैं| कहा गया दे कि: 

“घरिप्ठ सता, जो सव राजनैतिझ अधिकारों को चानक- 
शक्ति है, सारे नागरिकों ही सनन्‍्पत्ति दे और इसलिये जनता को 
अविकार है कि वद चादेजिस कानून को स्वीकार करें और 
चाह मिस छादूत को अम्वीक्षर कर उसका प्रयोग में आना 
शोक दे? १ 0८9086 7. 7] ) 


सफलता की कुजी 
अ्ल्‍कनान विनर 

यह आज योरोप में भी सर्रेमात्य बात है कि “रिफ्रै रेणडमट! 
की पद्धति जनसत्ता, के भिन्न-भिन्न अन्नों और जनता की 
स्वाघीनता एपं समानता की आफाक्षा को पूरे करने का सर्यप्रधान 
साधन है, परन्तु साथ द्वी इसकी सफलता यहत पुछ इसके 
अयोग की उदारता पर है। संरीणेता के साथ इसया प्रयोग 
विशेष लाभप्रद तो होता दी नहीं, हानिकारक भी हो सस्ता है। 

आपत्तियाँ 

कहना व्यर्थ टै कि जग्र इस पंद्धति का आविषप्फार हुआ, 
तब इसके विरुद्ध फाफ़ी अ्रापत्तियाँ उठाई गई थीं। श्राज भी जो 
देश इसे प्रचलित नहीं फ्रना चाहते, थे श्रनेक आपत्तियाँ 
उठाते हैं। और घूंकि पाठफ, उन्हें सामने रसकर इस पद्धति 
की उपयोगिता अनुपयोगिता फे सम्पन्ध में श्रधिष विचारपूर्ण 
निर्णय पर पहुँच सरते हैं, श्रत, हम उनमें से सुख्य-सुख्य यहाँ 
दे रहे हैं। थे इस प्रकार ईै.-- 
३--व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी टालने में 

प्रोत्साइन मिलता दै। 
२७>-रिफ्रौरेण्डस से व्यवस्थापिका सभाओञों वी शक्ति कम हो 

जाती है । 


( ७० ) 


३--जनता को डभार कर चालाक लोग अवांछनीय और भयंकर 
कानून भी चनवा सकते हैं । 


४--यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के गुलाम बनाता है । 

४--जनता कानूनों को समझने और उन पर मठ देने के योग्य 
नहीं होती । 

६--यह शिक्षितों के कार्य का फैसला अशिक्षितों में कराने 
के समान है। 

७---रिफो रेण्डम्‌? में बहुत कम मतदाता भाग लेते हैं। 

८--साधारण जनता भूल कर सकती है, परन्तु चुने हुए विशेषज 
प्रतिनिधि भूल नहीं कर सकते। 


६--यह शासन में किसी एक दल की प्रधानता नहीं होने देती 
आर इसलिये उन्नति की घातक है । 


१०--जनवा टेक्स बढ़ने के ढर से बड़े-बड़े काम फरने की मंजूरी 
नहीं देती और इसलिए देश उन्नति नहीं कर सकता । 
११--यह पद्धति अतिनिधि-शासन की नाशक है । 


पाठक देखेंगे कि इन आपत्तियों में १, *- 2, £, ५, ६ 
आर ११ प्रायः एक द्वी आशय को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट 
करने वाली हैं । अर्थात्‌ श्रतिनिथि सचात्मक शासन दी 
अच्छा है। स्पप्टतः ये श्रापत्तियाँ प्रविनिधि सत्तान्मक वा एक 
बसे के शासन के प्रष्ठ-पोपकों द्वारा उठाई हुई हैं। फिर भी, 
आइये, हम इसमें से अत्येक की सचाई मुठाई की परीत्ना करें। 


(१) यद्द दम उपर बा द्वी चुके दँ कि वर्तमान प्रतिनिधि- 
नंश्र वा उसके आधार पर बने प्रजातत्रों एवं नियंत्रित राज- 


( ७१ ) 


तत्ना म परास्नय मे प्रज्ञा का शासन नहीं, चडे-बडे घनिको के 
वर्ग था शासक वर्ग का शासन होता दै।साथ दी यह मी 
ऊपर के ध्ध्यायों में दिये हुए विवेचन से स्पष्ट है कि प्रति- 
निधि-्तन वी श्रणाली सत्र से अश्रधिक घुराइयों को उत्तेजना 
देने चाली है । चूँकि कानून बनाने ओर उसे स्त्रीकार बा 
अस्थीफार फ्रने की सर्नोपरि सत्ता ब्यनस्थापिका के सदस्यों 
के द्वाथ में होती है, अत प्रत्येक दल इन सदस्यों मे बहुमत 
अपने पक्ष का चुनपाने और इस अयत्न में सफल न द्वोने पर 
दूसरे वर्गों वा दला बी आर से आय हुए सदध्यो को, रिश्वत, 
पद, भ्रतिप्ठा पिशेष सुविधाओं श्रादि द्वारा सरीदने का प्रयत्न 
करता है। प्रतिनिधि लोग भी एक बार चुन लिये जाने पर 
एक निश्चित मियाद के लिये ये लग़ाम हो जाने के फारण 
अपनी जेपें भर कर अयादनीय कानून बना श्यौर स्पीकार 
कर डालते हैं, क्योंकि उसके बुरे भले फल तो जनता को 
भोगन पडते हैं । उनका क्‍या विगड़ता बनता है।थे तो बअपनी 
ज्यफ्ति-गत स्थिति फुछ बना ही लेते हैं। 

हस स्थिति फे फल से जहाँ एक ओर इन व्ययस्थापिमाश्रो 
में ज्ञाने यो स्वार्थी और चालाय लोग उत्सु दो, भिन्न-भिन 
सिद्धातों बी भूठी घोपणाएं कर जनता यो घोसे में डालने के 
लिये उत्साहित होते हैं, वहाँ दूसरे स्परार्थी दल और स्वयं 
सरकारे' वा शासनारूढ़ दल व्ययस्थापिराआं का उपयोग अपने 
लाभ फे लिये करने यो उतने ६ी बिरारों फे शिरार बनते हैं। 
ये दिल पोल फर सार्यजनिक धन से जुआ सेलते हैं और फिर 
इन रारीदे हुए प्रतिनिधियों से द्वी भिन्न-मिन रूपों मे दक्त सर्च 
की मासे स्परीकृत करा उसे जनता फे मिर डालते हैं । जनता 
के हाथ में एक बार चुन देने पर इस प्रतिनिधियों पो ठीक माग 
पर लाने का दूसरे चुनाय पे पदले कोई अस्त्र नहीं रहता। 


(६ हर 3) 
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बह्दी छाग्यण है छि जिस देश छी व्यवस्थापिदाएँ सिदनी 
ही अनिवरत्नित हैं, वहाँ ओ ब्यवस्थापिकाओं के मद॒स्त्यों 
इतना दी ऋषिछ क्यय मिलता है, व्दाहरूए क लिये जद 
स्विटजरस्लेट में ब्यवन्थापिझछा के सदस्यों को मकरखर्च के 
अलावा की उपस्थिति # शिलिंग ( प्रायः ४ रुपये ) एवं छार्ये- 
आरिणी के सहस्यधों छो 7३४) सासिझ् मिनते हैं. ब्दी इमारे 
कार्यऋारियी के सदस्यों कल 557००) से ८०४००) बार्पिक सक्क 
मिलसे है । 

ट्स परिस्थिति छा 'छव इस न्वर्य अपने देश में सो देख 
बहे हैं । क्या भयानछ से भयानक दमनछारी कानून दसारी 
ब्यवस्थापिकाओं में माग्तोब प्रतिनिधियों ही ही इपस्थिवि में 
स्वीकृत नहीं होते “ क्द्रा आज भी 'प्र्रेमान रचऋ/ ज़ानूनों हे 
नास पर “डर्मोदर रचऋ आर मदर रक्छ कानूनों 
सास पर वधिनिदछ् रचऋ' छानून नहीं बनाये जा गहें हे । मा 
हुस प्रकार के प्रतिनिध्यात्मछ प्रकातेओों था नियंत्रित राज्यसंयों 
का कौन समर्थन सर सच्या ईद? , 

सेमी अवस्था में ( जैसा छि अब तऊ क इस पद्धाते के प्रगेग 
से भी प्रमारिव हुआ द ) परिद्दे रेल्टम' ने तो उल्टे सैर डिस्मे- 
द्वार व्यवस्थापिदाओं के डिस्मेशार बनाया ई। क्योंकि जय 
स्वार्यो लोगों ओ मादूस दो जाता है छि अब किसी कानून का 
अआम्विम मास्प निर्येय व्यवस्थाठिझआ के सदस्धों के डाथ में नदों 
ई. तय बेननो सदस्यों ओ खरोदने वी चेष्ठा छते # ओर 
ने अपने उन्मेदयर स्ये ऋने था किसी अप्रत्यज्ञ उम्मेदयार 
को सफल बनाने के लिए जनता जे घोखे में टल्‍ने व्वी । 

दूसरी ओर ब्यवस्थापिद्य के सदस्य मी यग्रत्येद् कानून 
बनाने था स्वीक्षर अरनेके पहले सदर बातो पर भनीमातनि 


आफ 
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विचार कर लेते हैं। फिर वे तब ही क़ानून बनाते या स्वीकार 
करते हैं जय उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस की श्ायश्यकता 
है, बह जनता के लिये हिततर है और इसका विरोध जनता 
के बडुमन की ओर से न द्वोगा । 


(२ ) दूसरी आपत्ति के समर्थक कहते हैं कि राष्ट्र के 
लिये आवश्यक बहुत से सर्चो की महत्ता कों साधारण जनता 
नहीं समझ सकती ) साथ ही विशेष स्थितियों में तात्मालिक 
कानूनी उपाय इस पद्धति से प्रयोग में नहीं लाए जा सकने | 


इस प्रश्न का उत्तर स्तयं स्विटयरलैंड का शासन दै, जिसमे 
बहुत काफी लम्बे अरसे से इस पद्धति का प्रयोग दो रहा है। 
उद्यह्ृरण फे लिए जूरिय में जनता ने विश्वविद्यालय के ३० लास 
फ्राक्स सर्च करने फा बिल प्रसन्नता से मंजुर कर लिया। 
तम्ताम बड़ी रेलो को सरीदने की समजूरी अल बहुमत से दी। 
इसी प्रकार विशेष स्थिति के लिये आपयश्यक शक्ति प्रयोग के 
अधिकार भी जनता ने केन्द्रीय सरकार पे लिये स्वीकृम 
कर दिये हैं। हाँ, यदि उनका दुरुपयोग क्या जाय तो ये भी 
मरैरेण्टम! की कसौटी पर घसीटे जा सतते हैँ शरीर इससे 
यह लाभ द्वी है कि सरकार झौर अधिकारी भी उनऊफा दुरफ्यांस 
नहीं करते । 


इसला द्वी नहीं मि० दिस्ताउण्ट ग्राइस ये शज्दों म॑ कद्दे ता 
४ बिशुद्द उपयोगी-कामून बन ही उस देश से सकते है, जहाँ रिपे- 
रेश्डम की पद्धति जारी हो। क्योकि जहाँ रिफ्रेरेड्टम! 

पद्धति नहीं होती, और व्ययस्थापिया ब्रेलगाम द्ोदी है, पहाँ 
ब्राय सथे सुधारका को भी दूसरे दलों का सदय्येग प्राप्त करने 
के लिये अपने बिल में ऐेसे संशोधन कर लेने पड़ते हैं, मिनसे 
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बह सझोप हो जाता है। कई बार तो इसका उद्ेग्य 
जाता है परन्तु स्विडय्रलेंट में ऐसे पच्ाों उदाहरण हो 
हैं, जिन में जनना ने ऐसे कानूनों कोसओप होने के छारण 
नामजूर ऋर दिया, परन्तु जब दुबाग बे डी बिसुद्ध 
उसके सामने रक्खे गए, सत्र तसने तुरन्त स्वीकृति 
( १ ०त९मआ ए7०चाण्टाग्टाट5 ५०) ॥) 


ट्स श्रक्षर उपय्रक्त उिवेचन ही २, 3, ४, 5, 5, ६, १० 
के 


आर १ थीं आपत्तियों का भी उत्तर दे देता है । ह्यॉडि अबु- 
मंत्र से चढ़ स्पष्ट हो गया ८ कि शितन्तिति ऋदलाने बाले प्रतिनिधि 
समसीते के लिये त्रा अधिक चालाक लोगों की नीति में फँस- 
कर संदोप फ्रानून चना ओर स्वीझार ऋर लेते दूं, परन्तु तन 
साधारण ऋभी ऐसी भूल नहीं करते और दस प्रहयर उनझछी 
सामूदिक चुद्धि, शिन्नितों छी योग्यता से श्रेष्ठ झती है । 

इसछे अनिरिक्त यद आज्ेप नो ठुघारी तलवार दै। वह 
जिस प्रकार मायारण जनता पर लायूझोती है असी प्रकार 
शिन्तों के लिये भी अ्रयुक्त हो समझती दूं । प्रश्न बढ है कि राज- 
नैतिक दलों के आदर्श, कार्यक्रम और जान बूम छर शखच्छल- 
पूर्य बनाई गई इनकी बडी-बरढी गन्‍्मीर पोषण कौनसी जाननों 
से कम जटिल दोती हैं ? थे भीतो आजब्ल के उद्दातविरे के 
अनुमार * राजनैतिक मापा" में होती हैं । छानून ओ देखछूग 
वो सापारण व्यक्ति भी, पूरा नहीं वो हुछ, इसझे आज और 
अपने हितों पर पड़ने बाले उसझँ प्रमाउ को समर सकता है; 
परन्तु उनको सामग्री के ठो सिर या पूछ-छिसी रा भी त्से 
पता नहीं लग मकता। ऐसी दशा में राजनैनिर सिद्धान्तों छे 
आपार पर दल बना कर उन पर लोस्मत लेना मी नो इतना 
ही अनुचित टडरता ईद, झिनना छि झानूनों पर चनझा मव लेना 
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और यदि इसके लिए साधारण जनता योग्य है, तो कानूनों पर 
मत देने के लिये ओर भी अधिक योग्य है 


रही चौथी आपत्ति सो वह चैसे ही सार-शल्य है। जो 
लोग (व्यवस्थाविफाओं के प्रतिनिधि या उनऊे पत्तपाती) जनता 
के इस अधिकार का “अशिक्तितो फी गुलामी” सममते हैं, वे 
यह आपत्ति उठाने समय इस यात को भूल जाते हैं कि न फेबल 
उन्हें शिक्षित बनाने वाली संस्थाओं का सर्च वही श्रशिक्षित 
जनता उठाती है, भव्युत उन्हें चुन कर भी बही भेजती है। यदि 
उन्हें अपनी कृतियों पर उसका मत जानना अपमान जनक मालूम 
होता है, सो उनऊे द्वारा चुना जाना तो और अधिक अपमान- 
जनक है । 


रद्दा मतदाताओं फे “रिफैरेण्डम” मे भाग लेने का प्रश्न 
सो मि० प्राइस ने स्वयं अपने >[०त6क्का जिवा०टटाटा९5 
नामक मन्‍्थ भे कद्दा है कि जाँच करने से झुमे मालूम हुआ 
कि दसेशा ६० से ८५ प्रतिशत तक मतदाता भाग लेने हैं। 
प्रायः यही स्थिति साधारण अवस्था में, भय देशो में 
व्यवस्थापिकाओं के चुनाव में देखी जाती है। 


अलबत्ता सोशलिस्द (साम्यरादी ) ओर कम्यूनिस्ट (समष्टि- 
घादी) लोगों को यह शिफायत्त है कि इस पद्धति में उनके विचार 
ओर संगठन विशेष नहीं, पनप याते, क्योकि जनता में इतना 
असन्‍्तोप दी नहीं बढ़ पाता । 


- इलगत-छामन की न्याय्यता 


परन्तु वर्गीव शासन के मतथाले सब से अधिक इसलिये 
"परिक्े रेए्डम” के विरूद्ध हैं कि चंद वगे शासन या राजनैतिक 
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दल-बन्दिया का प्रात्साइन नदों देता। दलवंदियों या बर्गेशासन 
अथवा पालियामेस्टरी-गवर्नमेस्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
जब इनसे प्रश्न छिया जाता है, वो वे कहते हैं, कि “उससे शासन 
अचछा दवावा है । देश की उन्नति दोती दे !ह 


“परन्तु कैसे ?” इस प्रश्न के दत्तर में वे कहते हैं कि--/प्रथम 
ता प्रत्येक दल अधिक लोकप्रिय होने के लिये नए नए कार्यक्रम 
आर सुधार छे प्रश्त जनता के सामने रता ग्हता है! दूसरे 
प्रस्यक दत्त दूसरे की चअटिया झो आलाचना करता रहता है । इन 
सब बातों से जनता को राजनैतिक शित्रा मिलती रहती है । फिर 
दल पद्धति मे एक दल जो अन्पसत में रहता है, प्राय: विरोधी 
रहता हैं और उसके सय से शासनारूढ़ दल सदा सतर्क रह कर 
खशासन अणाली का ऐसी रखने की चेट्टा करता दै जिस पर 
विरोयियों को आज्षेप करने का अयसर न मिले। इसी लिये 
पार्लियामेठरी पद्धति जासन को उन्नतिशील रखने वाली है।” 


नि:मन्‍्देह, साधारण चुद्धि के व्यक्ति जो ये बातें अच्छी 
लगती हैं । परन्तु थोड़ा गम्भीरता पूर्वुफ विचार करते दी आधघु- 
निक राजनीति से परिचित व्यक्ति स्पष्ट समझ जावा ई कवि सच 
जनता को भ्रम में टालने के तरीके हैं। क्योंकि प्रथम तो जिन-जिन 
देशों मे यह पद्धति प्रचलित हैं, उनमें से फ्रिसी सें बह श्ञांति 
ओर उन्नति नहीं दिखाई देती, जो “रिफ्नरेण्टम” पद्धनि को 
मानने वाले देशो में दिखाई देती है। अमेरिका के शासन नक 
से इस पद्धाति के प्रयोग के बाद द्वी म्थिरता आई ६। चैसे भी 
आम तौर पर ऐसे देशो में जितने दल द्वोते दें, ये प्रायः सच 
सम्पन्न वर्गों के ही होते हैं । कोई जुर्मीदारों का नो कोई कार- 
खानेदारों का। कोई पदवीबारी शिक्षितों छा और कोई श्रन्य 
बड़े उद्योगा बालों वा व्यापारियों का । इन्हीं वर्गों को सब प्रकार 
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की सुविधाएँ रहती हैं और इसलिए ये ही भिन्न-भिन्न राजनैतिक 
सिद्धान्तों की आड़ भ॑ अपने दल सगठित कर लेते हैं. एवं एक 
दूसरे के विरुद्ध प्रधानता क॑ लिये लडते रहते हैं । 


यही कारण है कि वे साधारण अरश्ना को लेकर हमररे नेशन- 
लिस्ट और स्व॒राजिस्ट आदि दलों की तरदद एक दूसरे की 
आलोचना भले हो करते रहते दा, गोल मोल शब्दों में पाहे हुछ 
साम्यवाद जैसे सिद्धान्तों के श्रति भी श्रदुरफ्ति दिखाते रहते हों, 
परन्तु साधारण जनता म॒॒वैज्ञानिक राजनीति का भ्रचार दो, 
अथवा उसे छुछ प्रभावशाली अधिकार मिलें, ऐसी बात भी 
कोई नहीं करते | अन्यथा फ्रॉस ओर शगलेंड सम तो आज तक 
यज्ञा यद्या राजनीतित्त दो जाना चांदिये था। सच तो यह है कि 
ऐसे लाग अपने स्वार्थों की रक्षा क लिये ही रिफ्रेण्डम का 
पिरोध फ्रते हैं। 

घार्मिक और जातीय भेद भाव 

दलबन्दी ही नहीं, जातीय और धार्मिक भेद भाका के 
रोगो--जिनका दमारा देश विशेष रूप से शिकार दै--को मिटाने 
में भी “रिफरेण्टम! की पद्धति 'रामनाण? साबित हुई है।इस 
सम्बन्ध में त्रिस्काउण्ट प्लाइस कद्दते हैँ कि'-- 

+ रिफ्रेश्डम जातीय और धामिक भेदभावा का राष्ट्रीयता 
में परिणत फर देसा है। क्याकि सत्र वर्गों और दला के लोगा 
को मिलकर ऐसे प्रश्ना पर मत देना पडवा है श्रीर उनके लिये 
कास करना पड़ता है, जो धर्मों एवं वर्गों की भातना ऋ्रीर दला 
के कार्यक्रम से परे दोते दें । 

हम जानो हैं गि' पिसस-सघ मे ऋनेक झीरे विभिन्न परस्पर 
विरोधी घिचार रखने वाले समूह सम्मिलित हैं। सेकिन साथ 
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ही दस यान से भी कोई इन्कार नददीं कर सकता कि इन सच में 
एक राष्ट्रीयवा की भायना द्वारा, ऐक्य स्थापित करने का श्रेय 
रिफ्स्ट्टम को ही है । हु 

इस प्रचार का पोपक कोई अ्माण नहीं मिलता छि रिफ्र- 
शेशडम के कारण व्ययस्थापिकाआ के सदस्यों की योग्यता वा 

५ 2 < 
जनकी कदर में कोई कमी आई हैं अथवा योग्य आदमिया को 
उम्मेदयार यनने में 7न्हें प्रोत्माइन नहीं मिलया 7 

(मोदस टिसीक्सीज माय १ ए० ४०७ ) 


जी तालकृष्ण एम० ए , पी” एच* टी० ( लन्‍्दन ) प्रिसि 
पल ग़ाजाराम कॉलेज, काल्दापुर, अपनी पुम्वक ( 7छ७गञात ० 
[0९00८०७८$ ) में कहते हैँ. कि --/रिफ़्रेण्टम ज्नमत्ता के 
जहाज का मस्‍्वूल है । यद घुरे कानूनों का जनता राकता 
६ । इसने जनता और शासझें के वीच के वियय और मेदभाव 
को मिटा दिया दे । इसने व्यवस्थापिकाआ में होने नाली स्वार्थ- 
परायणता, रिश्यव, कूटनीति और दलयन्दी आदि की जड काट 
दी हैं| बह किसी वर्ग या दल के हित के विचार को छृटा कर 
देश भर के हितादिन से सम्बन्ध रसने याले जानूतों का दी 
स्वीकार करता है । यह शासन यज में स्थायिन्त्र लाता है । 
अपब्यय को रोकता है ।* जनता को राजनैतिक शिना देने 
का यह प्रधान अस्त्र है । यह जाति और घर्मगत भेदों की नष्ट 
करवा है और जनता की रुचि झमसन रुप राजनैतिक अश्नों सें 
बढाठा टै ।** यह अनायश्यक क्रानूनो छी भ्रद्धि राज्ता ई, 

- साथ दी यदू द्विसामक क्रातियों की सत्र से पड़ी दाल 
हू। यह प्रतिनिधि सत्तामक शासन की सत्र युराइयों को दूर 
ऋरने का अचूक नुस्खा है। सत्र से वर्दी बात यह ई कि 


( 5६ » 


इसमे भिन्र मिनर परस्पर विराधी (गरीय अमार, घनिक मझदूर 
आदि) समूहा का मिलाने की अदूमुत शक्ति है ।” ( अध्याय 5 
प्र८ ६९-६२ ) | 

मि० एम० हिल्‍टी कहते हैं -- 

* रिफरेण्डम दारा बने हुए कानून दुगने लोक-प्रिय दवाते हैं । 
इसक द्वारा लोग स्पत ही क़ानून की बारीक्ियाँ सममने लगते 
हे । साथ द्वी व्यपस्थापिकाआ को भी न केयल अपने 
“पल! ( फानूना क मस्विदे ) सक्तिप्त बनाने पड़ते हैं, प्रत्युत इतनी 
सरल ओर सीधी भाषा म भी बनाने पडते हैं, कि सर्ने साधारण 
उन्हे भलीभॉत्ति समर लेते हैं। 

यह लागा म देश भ्रेम बढाता है आर मतदाताशा 
म दायित्व की भाषना का जाएत करता है। यह शांसक 
बगे म जनता को उल्लू बनारर उस पर अधिकार रसने की 
आकाक्षा क स्थान पर सहयोग अर सेया द्वारा अपना अस्तित्त 
रखने की भारना वैद्ा करना है ।" 

( ए6फएस्‍ण,९५ रिटाटाब्ापपा ? 26) 


इन उद्धरणों से पाठक समझ सकते हैं. कि रिफिरएडम! कें 
विरोधिया की दलालें फितनी स्वार्यपू्ं ए्य लचर हैं. और यद्‌ 
पद्धति चास्तय मे कितनी उत्कृष्ट है 


व्यावहारिक रूप 
प्रत्येक फानूल, जय व्ययस्थापिसा में स्वीकृत हो जाना है, 
तो घद सरकारी अखबार में प्रकाशित कर के जिलों की कोसिलो 
के पास भेज दिया जाता है। झिले की वौंसिलें उसकी भतिया 
ग्राम पचायतों से बैंटबा देती हैं। इस पर लोकमत श्रगठ करने 
की ३ मास या ६० दिन फी मियाद दी जाती दै। 


( झ० ) 


इस ६० दिन की नियाद में यदि ३०५५० नागरिऋ या ८ छिले 


2 जीन 
मिलझर रिफ्रेस्डम ली माँग छरना चाहें, तो वें छरए सकते हैं। 
परन्तु आम तार पर डिलेरिफ रेस्डस ही मांग बडुत ऋम करने हूं। 


ऋानून प्रछाशित हो जाने पर उसे विसेची दल, जनवा 
में घूम घूम छर उनकी त्रुटियां उसे समन्यते हैं ।मसाय ही रिफ्रे 
रेण्डम छे लिए हस्वाच्र लेन शुरू ऋरते हैं । ऋट बार इस अछार 
के प्रचार और इस्ताचर प्राप्त ऋरने के लिए दलों आर संत्याओं 
छा संगठन ऋर लिया जाठा ईै। क्योंकि इस्ताचरों के वनावदी 
होने, न होने ही कटी जाँच को जाठी ह। यह काँच प्रस्पेक 
प्राम-पंचायत के समाप्ति द्वारा &ी जाती है । 

छिसी छिसी डिले में अपड़ नागरिचों के लिए इहस्ताहर 
स्थान पर ओरई चिन्द् चना देने ऋा नियम मी होता दे । 


जद इस प्रहार पूरे इम्तात्र पहुँच जाते दे, नव सरकार 


इमसझी सूचना डिना पचावतों छो दे देती है और कानून की 
प्रतियाँ देश मर सें चेंटवा देवों हे । 


9९ 


इसके बाद सत लेने छी नारोख घोषित ही जाती है, जो 
ऋस से ऋम कानून के प्रछाशन और विवरण छे एक सास बाद 
ही होठी दे । 

मसरहार हो वरक्त से सिर कानून प्रन्देष्त मवदावा के पास 
मेजर दिया जाता है| इसके पत्ष वा विपक्ष में छोट सम्मतिया 
विवेचन नहीं मेजा जाना । 

इसके दाद प्् और विपक्ष के इलां दारा आन्दोलन मुरू 
होता ई। इस आन्दोलन ही समाझो में ब्ययस्थापरिछा छे 
मदस्व भी मझाग ले सकते और माप छर सकते हैं । 


( 5१ ) 


मत लेने का प्रवन्ध प्रत्येक झिले में उस झिले की पंचायत 
करती है। हाँ, क़रामून की अ्रतियाँ और “वैलट पेपर! केन्द्रीय 
सरकार ही जिलें को भेजती है । 

मत देश भर में प्राय एक ही दिन और प्राय रवियार को 
लिये जाते हैं। मत देने के दिन सारा काम क्रम धद्ध और निय- 
मित रूप से होता है। कोई मगडे ढण्टे या रिश्यत आदि की 
शिकायत नहीं सुनी जाती । 


अथर्य दी कानून की भतियाँ ४स पद्धति मे बडुत ऋधिक 
छपानी पड़ती हैं और इस लिये व्यय अधिक होता दे, परन्तु 
दूसरी बुराइयों के दूर धोने और उनसे देश के सुरक्षित रदने 
के रूप में फई शुना अधिक लाभ दो जाता दै। साथ ही एक 
. लाभ यद भी दे कि ज़य तक पूरी आपश्यस्ता द्वी म हो, ब्यव- 
स्थापिका नए यानृन नहीं गा । 
रे) 
कुछ जिलों में दस्ताक्षर लेने की पद्धति नहीं ई। बह्दों प्रत्येक 
फानून पर रिफोरेणए्डम लेने का नियम ह शोर इसलिये हस्ताक्षसों 
थी आवश्यकता ही नहीं होती। ,श्रीर चुँरि कई छिलो में मत- 
दाता अकारण मत देने न आये तो उस पर जुर्माना होता है; 
अत मत भी की चते हैं । 


सरकारी कानूनों का संशोधन एवं परिवर्तन 
गाया: 
इसकी माग नीचे लिखे अनुसार हो सकती है -- 
(अर) किसी भी ब्यवस्थापिका फे सदस्य द्वारा) 
(ये) की शिले पी शासन सभा द्वारा । 





(:ओे 


(स) केन्द्रीय सरक र या सघ सभा द्वारा । 
(द) ४०००० मतदाताओं द्वारा 


ऐसी माग होने पर, पहले सशोधन पर दोनो व्यवस्थापिकाएँ 
मिलकर विचार करती हैं। यदि वे सशोधिव कानून पर सह- 
मत होती हैं, तो उस पर लोकम्मत ले लिया जाता हैं। 


यदि ध्ययस्थापिकाएँ परस्पर सहमत नहीं हो पार्ती, तय जनता 
का मत पहले इस जात पर लिया जाता है जि “प्रस्तावित सशो- 
धन होना चाहिये या नहीं । यदि जनता का पहुमत सशोधन 
के पक्ष में दोता है, तो व्ययस्थापिकाएँ भग कर दी जाती हैं 
५ हे चुनाव में सशोधन के पक्षपाती उम्मेदपार चुने 
जत्ते हैं । 


चुनाव के बाद व्यबस्थापिकार्ऐे उक्त सशोधन या कानून 
३८ बे 
को स्वीफार कर उस पर लोक्मत लेती हैं। परन्तु यदि श्रस्ताय 
४०००० मतदाताओं द्वारा आता हैं, तो उस पर व्यनस्थापि- 
काएँ विचार नहीं करती, उस पर लोकमत ले लिया जाता है। 


इस प्रकार यदि व्यय्स्थापिकार्ऐ सहमत होती हैं तो लोक- 
मत एक बार दी लिया जाता है ओर यदि उनमें मतभेद द्वो 
जाय तो सत्येक प्रश्न पर दो वार /रिफरेश्टस” का श्रयोग 
होता हैं । 

यदि सशोधन मामूली होता है, और उस पर भी व्ययस्था- 

विकाओं में मतमेद हो ५ ५ 

पिकाओं मे द होता दै। तो उक्त सशोधन स्थमित क्र 
दिया जाता ई। उस अवस्था में व्यवस्थापिझाएँ भग नहीं की 
जाती, अनुकूल अयमर थाने पर ऐसे श्रश्न फिर उठाये जाते रद 


( उसे 2 


जनता के सांधारण संशोधन 


यदि #(०००० मतदाताओं द्वाशा साधारण सशोधन पैरा 
होना दो, तो वे दोनों श्रकार से कर सकते हैँ। केयल सशोधन 
का उद्देश्र और रूफ दता कर या स्वृतत निल (क्लानूल का 
मध्यिदा ) की शकल में पेश करके । यदि व्यवस्थापिकाएँ उससे 
सहमत हुई , तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है।यदि सद्मत 
न हो तो “सशोधन होना चाहिये या नहीं”---इस विपय पर 
लाकमत लिया ज्ञाता ह। अ्रथवा उसकी जमह व्यय्स्थाविका 
स्वय दूसरा संशोधन या क़ानून वना कर दोनो पर साथ साथ 
मत लेती द्े। यदि जवता फिर भी पहले सशोधन या ब्लानून के 
पत्त में ही मत देती है, तो वह्दी विरोध फरने वाली ज्यवस्थापिका 
उस का सस्पिदा बना कर उसे स्वीकार कर लेती है । इस प्रकार 
व्ययस्थापिकाओं के भंग द्ोने की नीयत नहीं श्रावी । 


हाँ, किसी सशोधन की सफलता के लिये श्रकेंली जनता फा 
दी यहुमत काफी नहीं दै। केण्टन्स का भी बहुमत द्ोना चाहिये। 
परन्तु यह नियम विशेष ऋतूनो के लिये है, साधारण सशोधनों 
में जनता का बहुमत द्वी फारी माना जाना है। 
कुछ परियाम 
स्विदयरलेंड में सन्‌ श्प्ड्छ इ० में रिफ्ञेरेट्डम की पद्धति 
प्रचलिद छुई थी । ठव से १८६८ ६० ठक-- 
(१) पुराने कानूता के ११ सशोधनों पर लोकइमत लिया गया 
जिनपर से ७ स्वीकृत हुए शरीर ४ अस्पीरार क्यि गए। 
(२) नए अ्रस्तानो और प्रानूनो ( जिन पर लोकमत लिया गया 3) 
फी सख्या २४ थी। इनमें से ७ स्परीक्रत हुए और श्८ 
नामझूर हुए । 


( प४ ) 
सन्‌ १६५०४ से १६१६ तक:-- 


(३) व्यवस्थापिका ने कुल तीन कानूनों ओर प्रस्तानों पर लाकमत 
लिया और वे सब स्वीकृत हुए। 


संशोधनों के प्रस्तावों का भी इतिहास मनोरंजक है । उदादर्ण 
के लिए:-- 


(४) इस लम्बे समय में व्यवस्थायिक्रा की ओर से २४ संरोयन 
जनता के सामने रक्खे गए, जिनमें से उसने १६ स्वीकार 
किये ओर ६ अल्वीकार | 


(४) परन्तु ४०००० मतदाताओं के हस्ताक्षरो' द्वारा १६ संशोधन 
पर लोकमत लिया गया, फिर भी £ द्वी स्वीकृत दो सके 
ओर ७ अस्थीकार कर दिए गए। 


इन परिणामों से नीचे लिसे निप्फर्प निऋलते हैं:-- 


६- प्रारम्भ में, पहिले के अभ्यास्र के अम्लुसार व्यवम्थापिकाओं' 
ने बहुत से कानून नाप, परन्तु अन्त में वे नामजजूर हुए । 


ब--+इस अनुभव से लाभ उठाझुर किर व्यवस्थापिकाओं ने 
क़ानून बनाने में दायित्वपर्णदा से काम लेना शुरू किया 
ओर इसलिये पीछे टसऊे अधिकांश फ्ानून स्वीकृत हुए । 


३--घूंकि पीछे कानून कम बनने से भी शामन-यंत्र और देश 

को कोई द्वानि नहीं पहुँची, अत: स्पष्ट है कि पढ़ले बहन से 
कानूत अनावश्यक और प्रायः व्यवस्थापिका छे सदस्यों 
के नाम कमाने या बगे विशेष का नमक अदा! करने की 
इच्छा के फल होते थे । है 


€ झश ) 


४-ज्या ३ व्यप्रस्थापिकाएँ अ्रधिक दायित्यपूर्ण द्वोने लगीं, 
स्या त्या, नागरिका की श्रपेक्षा उन के फ़ानून अधिक स्वीकार 
कर जनता ने उन पर विश्यास करना शुरू कर दिया। 


४--जनता ने इतने लम्बे समय में भी फोई श्रनुचित बात स्वीकार 
नहीं वी, इससे स्पष्ट है कि जन-साधारण,वर्गो और दलो पी 
तरद श्रधिकार का दुरुपयोग नहीं करते, अन्यथा धनिक 
अर शासक बगे को कठिनाइयों म डाल देना उन के लिये 
आसान था। 


६--अब तय भी ब्रादूतों के श्रस्वीकृत दोने बी नौरत आना 
इस थात था प्रमाण है कि इतने जन-सत्तात्म+ शासन सें 
भी व्ययस्थापिका लोक्मत विरोधी ग्रावूल थना सफ्ती है । 
फिर उन व्यवस्थापिराआ को जनता पी प्रतिनिधि कहना, 
जहाँ जनसत्ता अन्तिम निर्णायर नहीं है, तो प्रतिनिधित्व 
का मज़ाऊ उड़ाना है । 


रिफौरेण्डस का विरोध क्ये जाने फे छुद विशेष फारण भी 
हैं। स्विट्जरलैंड या इतिद्वास ही इसका सात्ती एँ। उससे ध्रध्य 
यत से पता लगता है कि ब्रीच-बीच में भिन्न-भिन प्रानूनों की 
आड़ में केन्द्रीय सरकार यद्द कोशिश करती रद्दती है क्रि उसझे 
अधिकार यढ जायेँ | परन्तु अशिकज्षित फ्ददी जाने बाली अनता 
इस मामले म इतनी योग्य साथित हुई है कि उसने प्राय हर 
यार केन्द्रीय सरकार वो मात दी है । 

उदाहरण के लिये हमारे देश फी सिविल सर्विस वी तरदद 


जब वहाँ की केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकारियों यी पेन्शनों 
के लिए एक प्ानून बनाया, तो जनता ने उसे इसीलिए नाम॑झूर 


( रह ) 


ऋर दिया कि वद केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के 
लिये था, न छि सारे देश के लिये। इसी प्रकार लव एक क़ानून 
समाचार पत्रों के विरुद्ध सैनिकों में अनुशामन-द्वीनवा फैलाना 
रोकने के वहाने व्यवस्थापिका में स्वीकृत किया गया, तो जनता 
ने उसे प्रचल बहुमत से नामंलर ऋर दिया। शिक्षा को भी जब 
केन्द्रीय सरकार ने पूणत: अपने अधिकार में लेना घाहा, तो 
जनता ने प्रवल विरोध कर उस भ्रस्थाव को अस्वीकार कर 
दिया । इतना ही नहीं, स्विस लोग स्थारीय और प्रादेशिक 
स्वतंत्रवा के इतने पक्षपाती हैं कि जब केन्द्रीय सरकार ने मत- 
दाताओं की योग्यता आदि नियत छरने के अधिकार अपने द्वाथ 
में यह कहकर लेने चाहे कि यह अधिकार सत्येक जिले के होने 
से देश भर में इस संवन्‍्य में एक सा क़ानून नहीं वन पाता, 
वो जनता ने स्पप्टव: यद् कह कर दक्त प्रस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया कि अपने प्रदेश के मतदादाओं दावाओं के सम्बन्ध में, प्रदेश 
ही सव से अच्छा निरएय कर सकते हैं] 


इस प्रकार जब दे शासनारूद़ दल ने अपने अधिकार बढ़ाने 
या अपने दल को मदद करने के लिये कोई कानून बनाना चादा 
है, तमी जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है. और जब बढद्ी 
ऋरानून उस दोप से ऊुकत करके उसके सामने रक्खा,गया है, त्मी 
उसने उसे स्वीकार कर लिया है । 


अमेरिका की सतकेता 


अमेरिका ने ठो इस अनुमय से लाम उठाऊर यह नियम 
दी कर दिया है छि जनता चादे, नो पूरे कानून को ड्मके 
दुपित भाग को ही रह कर सकती है। इसमे व्यवस्थापिसाथों 
की कानून को दुबारा बनाने सी मदनत बच जाती दै। हाँ, जो 


( झ७ ) 


दुल् व्ययस्थापिका से अपने दाँव पेचो द्वारा कानूनों में श्वाह- 
नीय सशोधन करा क्षेते हैं,उन्दे घुरी तरह निराश होना पडता है। 


यही क्यों, पदले स्विटयरलैंड में तात्कालिक और विशेष स्थिति 
के लिए बनने वाले “श्रार्डिनेंसों' एव फानूनों पर “रिफ्रेरेण्डम! 
जैने का नियम न होने से अधिकारी लाभ उठाते थे और 
+ख़रूरी” फी आड़ में आयश्यक फानून घना लेते थे । अत अमे 
रिका के कई राज्यो ने स्विस लोगों की इस कठिनाई से शिक्षा ले 
प्रास्म्भ से द्वी बह नियम रस दिया कि ऐसे जरूरी फानूनो 
आर 'डिक्रीज़' पर भी यदि ३०००० मतदाता लिखे, तो “रिफै- 
रेण्डम” का प्रयोग कर उनके जरूरी या गैर शरूरी होने का 
निर्णय किया जाय | इससे स्पराभायत स्वार्थियों के स्वार्थ साधन 
फा रहा सद्दा सार्गे भी बन्द्र हो गया और यददी कारण है कि 
वर्गशासन के पक्तपाती इस पद्धति को श्राय सर्नेत्तम द्वोने पर 
भी स्पीकार नहीं करते । 

अवश्य ही इस पद्धति की पूरी सफलता भी उसी श्रवस्था 
ओर उन अन्य सद्दायक व्ययस्थाओं पर छो निर्भर है, जो स्थि- 
टजरलैंड में वतेमान एवं प्रचलित हैं। परन्तु इस छोदी-सी 
पुस्तक में उन सय वातो फे विवेचन के लिये स्थान नहीं है। फिर 
इसका ध्येय भी फेवल घुनायर पद्धतिया का विवेचन है । 


प्रप्तल रा 6 77एछ (दि इनोदियेटिव) 


अर्थात्‌ विधान निर्माणाधिकार 
या 


जनता का स्वयं क्रानून बनाना 


वनान>िननमत-« 


परन्तु केवल 'रिफ़ैरेण्डम” से ही वर्तमान व्यवस्थापिकाशं 
की चालों का अन्त नहीं हो गया। हम वा चुके हैं कि समाज 
के वतेमान अग्राकृतिक, आर्थिक ओर अन्य गहरे भेदभावों 
के मौजूद रहते हुए, समानता के आदर्श को व्यावद्मारिक रूप 
देना एक असाध्य-साथन का प्रयत्न हैँ। फिर भी चूंकि मन्ञुप्य 
के--स्विटजरलैंड के अशिक्षित जन-समूह के--मस्तिप्क ने इस 
पुराने नुस्खे को सुरक्षित रस छोड़ा या, अतः बह इस समय काम 
आग गया ओर उसने इस असाध्य समस्या को बहुन कद साध्य 
बना दिया | 


परन्सु वर्तमान राजनीति जितनी प्रगति कर चुकी है ओर 
जितनी सबल द्वो चुकी है, उसके लिये इतना ही काफी न था। 
बह रिफ्रेरेण्डम के शिक्रजे में जकड़ी रहने पर भी कुद्ध न कुदछ 
करती ही रहती थी। ऐसे कु प्रयत्नों के उदाहरण ऊपर अञआा 
चुके हैं। एक दूसरा तरीझा यद्द भी उसने ग्रहण किया कि जिस 
समय राष्ट्र के द्दित की दृष्टि से जो क्रानून धनाना आवश्यक 
होता, उसे वह उस समय न बनानी | क्योंकि श्राखिर कानून 
बनाना या शासन व्यवस्था के वारे में कोई श्रस्तात्र रसना तो 
ड्यनस्थापिशा और केन्द्रीय सरकार के ही द्वाथ में था। जनता 
तो केंपल उसे स्वीकार या अस्वीफार कर सफती थी / 


(६ ८६ ) 


ओर व्यवस्थापिफाओ की स्थिति से तो आ्राज़् सभी परिचित 
हैं। हमारे देश में दी क्‍या स्थिति है ? आज देश से औद्योगिक 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं दै। मशीनों फे युग के कारण 
असरय युत्+ बेकार फिर रहे हँ। न उनके लिए नये उद्योग 
निकाले जाते हैं, न योरोपीय देशा की तरद्द कारसानेदारों की 
जेय से निकालकर उन्हें वेफारी का श्रल्ाउस दिया जाता है। 
देश फा श्रद्धौश्न स्ती-समाज चक्की, चरखे, करपे आदि से तो 
बरी कर दिया गया दै, परन्तु इससे हुई उसके स्पानलम्ब की 
द्वानि की पूर्ति के लिए कोई सोचता भी नहीं । 


दमारी व्यवस्थापिकाएँ बड़े-बड़े धनिक्रा के उद्योग धन्धों वी 
रक्षा के लिये फ्रायन पहाती हैं, भाजाश प्रावाल एम करती हैं, 
झर्मीदारा के द्विता बी रघ्ता के लिए लड़ती हैं, परन्तु उपरोक्त 
उदादरणों जैसे देश के वद्दुमत पर प्रभाव डालमे वाले प्रश्नों 
की ओर फूटी आस से भी नहीं देसती | श्रधौत्‌ वाल्तब में थे 
जनता फी अतिनिधि नहों, स्नामिनी वनकर आचरण फ्रती दें । 


फिर यदि वे कोई क़ानून जनता के द्वित के बनाती भी हैं, 
तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भिन्न मिल कारणों से 
उनका अधिकतर उपयोगी भाग निकाल दिया जाता द शरीर 
अन्तिम रुप में वे मुख्यत झ्िसी बगे पिशेष थो दी लाभ पहुँ- 
चाने वाले रद जाते हैं । इसलिये यदि देश में 'रिपेरेण्डम! वी पद्धति 
प्रचलित हो, तो भी जनता के द्यथ में झिसी पूरे कानून को स्वीकार 
या अस्वीझार करने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं रहता। 
आधुनिऊ 'रिफैरेण्डम के उत्कृष्टतम रूप में भी उसे सेन उसम 
वाब्छित सशोवन कर देने का अधिकार नहीं है। जनता मे से 
आज के परक्तप्रतपूर्णे बिधानों एय व्यवशील चुनाव पद्धवियों के 
कारण ब्ययस्थापिकाआ में न जा सकने बाला फोई योग्य व्यक्ति 


( ६० ) 
जनता के द्वित का कोई कानून का भम्विदा बनाकर देना भी 
चाहे तो नहीं दें सकता । 
इसीलिये १८ वीं शवाच्दी के श्रयम चरण में दी स्विस लोगों 
ने यह आवाज चुलन्द की कि हम अपने प्रतिनिधि कदलाने 
बालों के गुलाम नहीं बनना चाहते । हमें स्वयं कानून बनाने 
का हक ४ ॥ 
स्वार्थियों ने इसछा भी विरोध छिया। अशिक्षित जनता 
अनर्थ कर देगी. क्रान्ति हो जायगी, वहुमव-अल्पमत को स्या 
जायगा; आदि सत्र कुछ वक्ता गया | परन्तु व्यर्थ । अमसन्‍्तोष 
बढ़ता ही गया। 
अन्त में इस आन्दोलन छी सब १६३१ ई० में विजय हुई 
आर सेंट गाल” की कैण्टन में “इनीशियेटिव०” पद्धवि स्वीकार 
करली गई । इसके समर्थन में उस समय कहा गया था:-- 
“झनता--अक्लेली जनता ही देश की सबसे 
वरिछ सत्ता है। उसको इच्छा ही राष्ट्र का क़ानून 
होनी चाहिये। वरिछता का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता | जो वरिप्ठ सत्ता अपने अधिकारों को 
प्रतिनिधियों के हाथों में ही घोड़े देतो है, चह राज- 
च्युत दासक के समान है। इस लिये यह कल्पना 
ही नहीं की जा सकती कि व्ववस्थापिका जनता 
की अभिमावुक हो 7? 
इसी सरदइ प्रिमिपल वालकृष्ण कहते हैं किः-- 
ध्व्यवस्थापिका समाएँ केसल बरिष्रसचा--जनता-की एजेंट 


( ६१ ) 


हैं। जनता को, ऐसी व्ययस्थापिकाओं की स्वीकृति के बिना किसी 
कानून में परिवर्तेन, परियद्ध न का अधिकार न द्वोना, सैद्धान्तिक 
हृष्टि से दोपपूर्ण आर उ्यांवद्यारिक दृष्टि से खतरनाक है। 
व्यवस्थापिरा, कार्यकारिणी कॉसिल, और न्याय विभाग- 
कोई भी अपनी शक्ति और अपने अधिकार अपनी ही स्गामिनी 
जनता-के विरुद्ध उपयोग में लाने को स्वतन नहीं होना चाहिये। 
आज इनमे से प्रस्येक विभाग अपने स्वांधे से बधा हुआ है। 
ये सब बरावर अपने अधिकार वदाने की चेष्टा करते रहते हें । 
ओर यदि अपने अधिकार घटाने बढाने का काम थे रिना 
जनता फी मजूरी के कर डालने को स्व्रतन हा तो स्थिति गिल 
कुल उलदी हो जायगी। अर्थात्‌ जनता के बनाए-चुने-हुए 
एजेंट स्वामी हो जायगे और गत ता री थ घन 
जायगी । ( यही द्वो रह दे । ले० ) यह “कुत्ते के अपनी 
के द्वारा पीट 5:९६ 730 रे | फल 
क्या दस व्यवस्थापिका के सदस्या को अपनी इन्जछ्लातुसार 
व्यवस्थापिकाओं की बैठकों की मियांद घटाने बदाने और अपने 
ही लिये ६०००० रुपे वार्पिक बेतन, रेल फे ऊ थे दर्ज का-नीकर 
चाकरों सहित सफर खर्च श्रीर लम्बा चीडा भत्ता स्त्रीकार कर 
लेने फो स्वतत्र छोड दें? क्‍या हम किसी व्यय्स्थापिका के 
सदस्य से यद आशा करते हैं. कि वह अपने ही हाथों से अपने 
अधिकार कम कर देया, अपनी शक्तियों फो नियत्रित कराएया, 
चुनाव के फानूनों फो बदल देमा, म्यूनिसिपल के मामला म 
अपने ऋधिकार छोड देया प्लौर फमीशन-रूल आदि निकालेया 
सिद्धान्त तो यद्द दे कि चरिष्ठ-सत्ता अपने एजेंट की सम्मति के 
बिना भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सऊती दै। “** * 
उदादरण फे लिये स्विटयरलैंड फे मन्‍्ती, अधिकारी भादि सय 
बहा “सख्यानुपात चुनाव पद्धति'॥०कणाएणापे ्टिए/टइला 


( घर ) 


६७४0०॥.. प्रचलित बरने के विरोबी ये । परन्तु जनता चादवी 
थी और उसने 'इनीशियेटिव” के हारा वह प्रचलित कर दी।” 
( एिशाब्यात॑ंड 6 ऐिशाल्था०, ) 

इसके अतिरिक्त आजकल व्यवस्थापिकाओं में जाने वालों 
पर इतने कृत्रिम श्रतिवन्प हैं. और उनकी चुनात प्रणाली दतनी 
दूपित हैं कि उनमें खास योग्यता वाले नहीं, प्रत्युत विशेष- 
साधनों स युक्त व्यक्ति दी जा सक्‍्ते हैं। उम्मेदवार सटा होने 
बाला एवना कराया, इतना इन्कस्टैक्स, ओर इतना जमीन 
का लगान हेने याला या पाने बाला ही द्ोना चाहिये! आदि, 
अर्थान नीद्धिक योग्यता नहीं, साम्पत्तिक योग्यवा >सकी उसीटी 
है। भेजे जाते हैं वे कानून तनाने ओर देश भर के द्विवादितों 
पर विचार कर कार्य करने के लिये और इनकी योग्यता रखी 
जावी है सम्पत्ति से । 

इनके अलाया और भी अयोग्यताएं हैं जो कम हास्यास्पद 
नहीं हूँ। ज्वाहरणार्थ स्री (गोया ्लियों ने निउंद्धिता का 
ठेका ले लिया हैं), अपरिपक्त आयु, पिदड़ी जातियों के लोग, 
घनद्दीन, अनिवामी अर्थात्‌ चुनाय-लेत में न रहने ताले और 
किसी अपराध के लिये सजा पाए डुए। 

इनमें से रिसी एक के लिये भी यद बोई नहीं कद सकता 
कि इनम फ्यनून्त बनाने की योग्यता रखने याले व्यक्ति हों दी 
नहीं सकते । फिर भी दन कृत्रिम अगोग्यताओ द्वारा न कल 
उनकी >स योग्यता का लाम जनता को मिलने के द्वार उन्‍्द कर 
दिये जाते हैं, भ्त्युत उन्हें अपनी उस योग्यवा को अपने हृदय 
में ही दयाये हुए चिता में लेज्ञा ऋर अपने साथ भस्म झर देने 
के लिए चाध्य छिया जाना दै। क्योंद्धि जिस योग्यता के लिए 
श्याम लेने को अयवाश ही नदीं, वद वादर कैसे था सकती दे ? 


( धरे ) 


_इनीशियेडिव! के 7 नस के को ऐसीच्सबशकफियात्ता 
लाभ मिल सकता है। सदा जन होती है 
व तय जप पति ल जहाँ अक्ली / को असफल होती है, 
कट वन प्रयत्न करता है। कारण, 
पक पहली पद्धति हारा तो जनतों कत्ल व्यनस्थोपिका या 


केन्द्रीय सफर के कामा और इरादों पर अपना फेसला देती*है 
ओर अकुश रसती है । परन्तु पिछली पद्धति के द्वारा वह स्वय 
उनका या उनके द्वारा उपेक्षित व्ययस्था का काम करती है इस 
प्रकार पदली पद्धति का ध्येय शासन पर नियत्रण रखना दै, तो 
दूसरी का स्वय प्रत्यक्ष शासन करना है। अस्त, 
व्यावहारिक रूप 

अब दम 'इनीशियेटिय” का व्यायहारिक रूप पाठका के 
सामने रखते हैं। फहना व्यर्थ है कि 'रिफैरेश्डम” की तरह 
भिन्न सिन देशो और जिलो से इसके भी अनेऊ रूप हैं 

डदादरण के लिये अमेरिका के प्राता वा राज्यो में १० प्रति- 
शत और छोटे जिलों मे ५ प्रतिशत मतदाता अपने हस्ताक्षरों 
से युक्त पन॒ द्वारा यह माग कर सस्ते हैं कि हमारे प्रस्तुत 
क्ये हुए श्रश्न वा कानून पर लीकृमत लिया जाय । 

तैक्षस (7९:८७४७) में २० प्रतिशत भतदाना हस्ताक्षर करके 
किसी दल पर जनता के विश्वास वा अविश्वास का प्रस्ताव 
तक ला सकते हें । इसे “पार्टी इनीशियेटिव” कहते हें। 


( फ़ेटगव0 $ 7006फ्रशाशापड छा पा गाए ९, रिटलटा 
वेपण <&. रिच्टवो ) 


परन्तु आम तौर पर रिफ्रेरेण्डम” की अपेक्षा ““इनीशियेटिव ? 
के पत्र पर अधिक मतदाताओ के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। नीचे 
दी हुई सूची से यह विषय और भी स्पष्ट हो जायगा -- 


( ध्छ ) 
देश या जिला 'रिफ्रेरेंडम'के लिये हस्ताक्षर, इनीशियेटिव के लिये 
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फारम्पुलेटेट इनीशियेटिव 

प्रारम्भ में 'इनीशियेटिव” के द्वारा प्रस्वाय और कानून तो 
बन सकते थे, परन्तु पहले के वने देश-ब्यापी क्ाननों में सशो- 
धन नहीं हो सकता था। उनमे सशोधन व्यपस्थापिराएँ ही कर 
सकती थीं । छिंसु जनवा के ्रामद पर सन्‌ १८६९ में यह अधि- 
कार भी उसे पहिले स्विटजरलैंट में श्रीर पीछे श्रस्यत मिल गया। 

इस पद्धति के असुसार नागरिक, योग्य व्यक्ति यो से श्रपनी 
पसन्द के कानूनों था सशोधनो के मस्विदें तयार करा लेने हैं 
ओर फिर सगठित रूप से उसरे लाम ध्ानि जनता वो सममाने 
हैं। बिसेष करने वाले उसका पिरोधी पक्ष जनता के सामने 


( घट ) 


रखते हैँ । फिर दस्ताक्षर लिये जाते हैं और जब पूरे हस्ताक्षर 
हो जाते हैं, तब सरकार उस पर रिफ्रेश्डम' लेने को 
वाध्य दो जाती है। इसे “ कीरस्युलेटेड इनीशियेटिय ” 


कहते हैं । 
जनरल इनीशियेटिव 


दो कैण्टन्स म इसके विपरीत, श्रायश्यक हस्ताक्षरों से युक् 
प्रस्ताय वा मस्विदा आते दी उसऊे मूल सिद्धात जनता 
म वितरण कराकर इस घांत पर उसका मत ले लेती दे कि इस 
प्रकार का फानूनत बनना आवश्यक दैया नहीं। यदि जनता 
विपक्ष म मत देती द्वै तो प्रस्वाप गिर जाता ६ै। यदि पत्त से 
देती ६ैे, तो कौॉसिल उसका नियमित मस्पिदा तयार कर उस पर 
फिर लोकमत लेती है। 


जो, मतदाताओं का थनाया हुश्रा प्रस्ताय या कानून, दे न्द्रीय 
सर्कार को पसन्द श्रा जाता है. वह साधारण रूप म॑ भी पैश 
किया जाय तो सकौर उसे स्वीकार यर विशेषज्ञों द्वारा उसरा 
मस्विदा तैयार कराती है। फिर उस पर कार्यकारिणी, विचार, 
श्रौर श्रायश्यक परियतेन-परिवद्ध न कर,उसेव्ययस्थापिरा पो भेज 
हेती हैं | वयवस्थापिका मे फिर उस पर विचार संशोधन शआादि 
होते हैँ श्लीर तर उस पर लोकमत लिया जाता है। से “जनरल 
इनीशियेटिब ” कहते हैं । 


आम तौर पर इनीशियेटिव? का श्रयोध जनता बहुत कम 
करती दै। बहुधा छोटे मोटे दल या अल्पसंस्यक समृद्द ही 
इसका चआश्रय लेते हैं। नीचे लिखे अक इस बात फे स्पष्ठ प्रमाण 
ईं कि इस पद्धति के विद्धद्ध मितनी बातें लोगो ने कद्दी थी , वे 
अनुभव से जितनी ये वुनियाद साथित हुई हैं -- 


( ६६ ) 


बिले वर्ष इनीश_ियेटिव! की संख्या किलने स्वीकृत 
बौद १5४५ से शध्ट्र तक. ७ ड्‌ 
बने. 5६३ से श्ध्श्र ,, ६ थ् 
जूसिचि ,, से शध्ण्ड ५». २१ £ 
आरगाड १८६३ से १६१२ ,, द्द्‌ ड्रे 
शुरगा३उ 9 9. 759 क्र ३३ प 
सेंट गाल ॥8 ज- ८|8 ६0 ड्‌ १ 
जेनेवा ,, + »+ # ट् न 
बमले (नगर),, 5 त् श्द न 


इन सें बहुत से प्रस्ताव क्रांतिकारी और घनिकों की सम्पत्ति 
पर द्वाय टालने वाले मी थे, परन्तु जनवा ने सब्र अ्रस्वीकार 
कर दिये। इस श्रकार यह स्पष्ट ई कि यद्यपि वर्ग शासन में 
शिक्तिव कहलाने वाले दल इतने दायित्व द्वीन द्वो जाते है कि वे 
प्रज्ञा को चूमने वाले और उसका जीवन कष्ट मय बना देने बाले 
क्रानून बटुवे किचिद्‌ भी नहीं दिचकते, सिन्तु अशिज्षित और 
उनकी घणा छी पात्र जनता कभी उननी स्वार्थी, अनुद्ार ओर 
अत्याचारी नदी घनती । 


बह प्रथा अनेक देशों में दतनी लोकप्रिय द्वो गई ई क्लि बह 
म्युनिमिपैलिटीज़ में तो प्रायः अमेरिका,स्विटयरलेंड और जर्मनी 
दे प्रत्येक शहर में श्रचलिव ई। हाँ, प्रत्येक जगद 'इनीशियेटिब? 
के अ्योग के लिए मनदाताओं के इसम्ताक्षयों को संस्या मिन्न- 
मिन्न है । 





कही, यदि इनीशियेटिव” द्वारा आए हुए प्रस्ताप, संशोधन 
या झानूत छो म्यूनिस्पिल कॉमिल ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेनी 


( ६७ ) 

है तो उस पर लोकमत नद्ी' लिया जाता। हाँ यदि उसमे कुछ 
संशोधन क्या जाय तो मूल और सशोधित दोनो पर लोकमत 
लिया जाता दै। (एग्गाक्राब्डण्य 5०एथाण्लटा ?व8263- 
462, छ&॥ल्‍0'8 दैगिक्वाएद्वा) (9 5० क्ग्राशा। 2०2० 68 
दे छा ४5४ 0फछ्व्रा।णा ० पर [गाता 2, िरशटालशान 
तप्चा) 374 रिश्टडी] ॥ 07९80 ) 

०“इनीशियेटिव” की मियाद के लिये प्राय थे [ही नियम हैं, 
जो रिफ्रैरेण्डम! के। हाँ, झिलो में कद्दी २ प्रस्तावित फ्रानूत या 
संशोधन के पक्त में प्रस्तायक की दी हुई मुख्य दलील भी ज़िला 
कौसिल की तरफ़ से छपवा कर मतदाताओं में बादी जाती हैं। 

जिले का इनीशियेटिव! 

यदि कोई कैण्टन योई नया फानून या संशोधन रफना 
चाहती हैं, तो बह कैण्टन की पौंसिल में रकक्‍्सा जाता है। 
यौंसिल फे स्वोकार कर लेने पर वह दूसरी केण्दन्स की कौंसिलो 
यो भेजा जाता है। यदि ८ वैण्दन्स उसका समर्थन कर देनी 
हूँ तो फेन्द्रीय सरकार उस पर रिपरेण्डम लेने यो वाघ्प दो 
जाती है । 


मसल लेने का समय 


“इनीशियेटिव! द्वारा जितने कानून या संशोधन श्राते हैं, 
उन में कोई प्रत्यन्त आपश्यर दवा, तो उस पर जल्दी लोक्मनत 
लिया जाता दे। अन्यथा प्रत्येक जिले में श्यीर केन्द्रीय सरवार 
यी ओर से भी बे में दो या सीन ऐसे सप्ताह निश्चित कर दिये 
जाते है जिनमें ऐसे सन कानूनों और सशोधनो पर मन ले लिये 
जाते है। 


७ 


(६ घ्यघ 9 


छुछ विशेष संरक्षण 


हम बता चुके हैं छि यह सत्र ढोते हुए मो स्व्रार्यी दल बीच २ 
में अपनी चालें चलते रहते हैं । जब 'रिफेरेण्डम! का प्रश्त उठा 
था और वह स्वीक्र किया जा रहा था, तय स्विस संघ के 
प्रेसिडेस्ड रहे हुए बहीं के एक नेता मि> चेल्टी ने उसका गिगेष 
किया था । उसने जनता का सज्ञाऊ उडाने हुए कड़ा था कि -- 


५एक ग्वाले या साईम छे, कमर्शल फोट बग्मन में लेकर, उस 
पर मत देने का जादे हुए की ऋत्पना नो कस, कितनी हास्याम्पद 
चाठ मालूम होती है ?? 

यद्यपि उनके इस प्रलाप का अनुमर और जनता ने भूछा 
साबित कर दिया और आज़ वहां की जनता इस प्रकार के राज- 
नैविक दलों आरर नेवाओ की बातों पर अमल न कर के अपनी 
सत्र बुद्धि का उपयोग करती है, वेथाषि ऐसे लोगों को जब 
अबमर ओर अधिकार मिलता है, तय वे अपनी चाल से चाझ 
नहीं आते | 

ऐसे ल्ागा के अपने अधिकार बढ़ाने के कुद उदाहरण हम 
ऊपर दे चुके हैं। एक और भी चालाकी वे ऊरते ये। सर्वत्र की 
तरह बदा भी व्ययस्थापिका को कानूनों में संशोबन करनेया 
उन्हें गइ कर देने का अधिआर या ही ) प्रेमिडिए्ट शो भी विशेष 
अवस्थाओ में किसी कानून को स्थगित या नामज़र कर देने 
के अधिरार थ्रे। दसी प्रद्माश व्यवम्थापिका 
को घिना रिक्ले रेणटम! के कानून जाटी करने छा तो अधिछार न 
था, परन्तु जरूरी प्रश्न त्पस्थित द्वोने पर प्रस्ताव पास कगने का 
अधिकार था। ये प्रस्ताव सान्कालिक आउश्यस्ताओं के लिये 
आर्टिनेस्सों के समान ही होते थे । 


(६८६६) 


थस इन्हों अ्रधिकारों का उपयोग फरके उन्हा ने जनता के 
बनाएं कानूनों को रद और स्थगित करना एवं प्रस्तावों के बद्दाने 
अपने श्रनुकून क़ानून आ्रादि बनाने शुरू कर दिये । दर 


परन्तु जनता ने जल्दी दी उनकी इस चाल को परस लिया 
ओर उसने उन का इलाज»नीचे दिये संरक्तणो द्वारा कर दिया, 
अथीत्‌ जनता ने क्रमशः निम्न नियम बना दिये:-- 


१--कोई शरूरी कानून((:0९78०४८) 3॥) याप्रस्ताय स्यूनि- 
सिपैलिटियो के स्यशासन के श्रधिकार कम न कर सर्ेगा। 


२--किसी का मताधिकार एवं किसी संस्था या व्यक्ति का 
बाइसेन्स” एक यर्प से अ्रधिक फे लिए क्थग्रित न कर 
सकेगा । 

३--किसी जायदाद या झिमीदारी को मोल लेने, येयने, या पांच 
साल से अधिक के लिए किराये पर केने फा अधिकार 
न देगा ।” 
पाठक समम सकते हैं कि ये सब्र उपाय अपने दल फ्रें मत- 

दाता बढ़ाने के लिए य उन्हें मताधिफार दिलाने के लिए एवं 

विपक्षी दल फे मत घटाने के लिये श्राज भी काम में लाये जाते 

हैं। इसी चाल को रोकने के लिए ये नियम हैँ । इसी प्रकार 

07०६० के एक फ्ानून में कद्दा गया है किः-- 

४--"कोई झरूरी फ़ाबून, किसी पद या मंसूस करने थाले या 
भया उद्ददा सनामे याले, अथवा अधिकारियों के बेतन, 
नौकरी को मियाद एवं उनके कतेव्यों में परिवर्तेन करने वाले 
क़ानूनो को स्थगित या रइ नहीं फर सकेगा।” 

इसी तरद फैलिफोर्निया से-- 
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४--“किसी जरूरी क़ानून या पस्वात के द्वारा किसी व्यक्ति 
को सताधिकार, कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष सुविधा 
आर कोई विशेष आय का साधन न दिया जायगा।”? 


मि० 7.0७था ने अनेकों प्रमाण देकर वदलाया है कवि इन 
अधिकारों का अधिकारियों ने काफी दुरुपयोग क्रिया था। 
अकेले दक्षिणी डकोंटा में १२५९ कानूनों में से, खरूरी अस्वाबों 
द्वारा ५३७ कानूनों पर जनता का भव नहीं लिया था। इसी- 
लिए चहाँ की जनता मे अन्व में निश्बय कर दिया क्रि- 


६--“कोई झरूरी कानून चनाया जाय तो व्यव्रस्थापिका उसके 
तत्काल प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता प्रमाणित 
करने बाले कारण उसझऊे साथ छापे! इसक्रे बाद यदि उसे 
दोनों व्यवस्थापिकाओं के निर्याचित सदस्यों के दो विहाई मत 
मिल जायेँ और म्यूनिस्पैलिटी के (वीन चीथाई ) निर्वाचित 
सदस्य उसके पक्ष में मत दे दें,वथा यवर्नर भी उसकी स्वीक्षत दे दे, 
लो बहू बिना जनवा का मव लिये अमल में आय सरूता है । 


(अ) यदि गवरनेर स्वीकृति न दे और उसका बनना जरूरी हो, 
लो घढह फिर दोनों व्यवस्थापिकाओं में रकक्‍्सा जाय। इस 
अकार छुदारा रसने पर यदि उसे दोनों सभाओं में-प्रत्येक 
में--निर्वाचित सदस्यों के (तीन चौथाई ) मत मिल जायें, 
सो बह अमल में लाया जा सकवा दे!” 


७--इसी भाँति विस्कोस्सिन में:--“कोई झरूरों कानून ३० 
दिन से अधिक, बिना जनता की स्वीश्धति के अमल मे न 
खाया जायगा | अर्थात्‌ आवश्यक स्थिति का सामना ऋरने 
कक लिये ब्यवस्थापिका उसे स्वीकृत कर अमल मेंले आ 
संझ्ती है, परन्‍्चु एक मास के भीतर उसे जनता से स्वीझ्मार 
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करा ही लेना चाहिये, अन्यथा, वह* अपने आप रद 

हो जायगा ।? 

इस भ्रफार जब बुराई के प्राय सर मारे बन्द दो गए और 
यह प्रमाणित हो गया कि साधारण जनता की सामुद्दिक बुद्धि 
शिक्षित व्यक्तियों और उनक छोटे मोटे दलो से अ्रधिक विचार- 
शील, दी दर्शी और उदार दे, तव उन्दाने “ एक सुशील लबके” 
या “जिम्मेदार प्रतिनिधि” की तरह काम करना शुरू किया। 
स्पष्रत इस प्रकार विवश हुए विना ठीक रास्ते पर न आने 
की मलोदृत्ति के कारण हजार वर्षो से चले आने वाले द॒मारे 
सामाजिक और आशिक भेद भाना से उत्पन्न सस्कार ही हैं। 

कुछ भी हवो, यह स्पष्ट है कि जो लोग रूस की “लाल शाति * 
के दिन नहीं देसना चादते, उनके द्वित की दृष्टि से भी श्रथ तक 
के आविष्कृत नुस्स़ा म ये ही सर्नेत्तम हैं । और यद्द तो ससार 
भर के इतिद्दास फा फैसला है दी, कि जन तक समाज में भेद- 
भाष पर्तमान हैं, ज्ञासों में एकाघ व्यक्ति भी फठिनता से ऐसा 
मिल सकता है, जो इन भेद भायों से सन श्रवस्थाओं मं ऊपर 
रह सके । इसी लिए एक्तत्री-सत्ता का विद्येष उसके जन्म काल 
से होता रहा है श्रीर श्राज वह नाम मात्र को कहीं कद्दी वर्तमान 
हैं । ऐसी दशा में किसी एक वे फे द्वाथ मे शासन के अश्ल बनाने 
का सयौधषिकार भी खतरे से साली कैसे प्रमाणित हो समता था 
वही हुआ भी और उसी का फल आज्ञ का विश्वव्यापी प्रतिनिधि- 
तर्नों और नियन्नित राज्यतन्नों के प्रति घोर अविश्वास है। 
'रिफ्रैरेण्डम', “इनीशियेटिब'! और “रिकाल! की तिपुदी इस 
अविर्शस के सथ से अधिक कारणा को दूर कर देती दे। इस 
के द्वारा लनता स्वय एक तीसरी व्ययस्थापिका सभा घन जाती 
है। इस प्रकार तीनों ही व्ययस्थापिकाएँ शासन के अस्ज यनाने 
ओर उसे चलाने को स्वत्तत भी रदती हैं. श्रीर प्रत्येक दूसरी के 


६ शण्र ) मै 


दूवाब और प्रभाव से दायित्व” की मावना के साथ भी चलती 
हैं । संक्तेप से कहें तो शोर-वकरी को एक घाट पानी पिलाने और 
एक साथ रखने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह 
यददी हो सकती है । है 
खफलता के सखुख्य साधन 

ढिन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं, इसकी सफलता कुछ विशेष 
स्थितियों पर निर्भर है। वे सब तो यहाँ नहीं दी जा सकती; 
परन्तु उनमें से मुख्य-मुख्य संक्षेप से हम यहाँ पाठकों की जान- 
कारी के लिए रखते हैं:-- 


१--स्विटझ्षरलेंड प्रें इसकी सफलता फा रहस्य यह है कि यहाँ 
चुनाव की पद्व॑ति ऐसी हूँ, जिसमें उम्मेदवार ो ने तोविशेष 
व्यय करना पड़ता है और न उसके लिए यह आवश्यक है. 
कि उसमें कोई विशेष साम्पत्तिक योग्यता हो । चाहे तो वहाँ 
निःसंकीच एक गरीब फ्सिन या मजदूर भी सड़ा हो 
सकता द। मत लेने आदि की व्यवस्था-का सारा ग्त्चे 
सरकार ४ठाती है.! मतदाताओं के लिए' कैम्प आदि भी 
उम्मेद्वार को नहीं बनाने पड़ते। नदी उसे ब्रिशेष प्रचार 
फरना पड़ता है । उसे राजनैतिक जीवन बनाने में यदि कुछ 
सर्च करना पढ़ता है तो केवल समय या इधर-उधर जाने 
आने का किराया) बिस्काईंट ज्लाइस के शब्दों में-- 
#हुंग्लेंडट में जितना एक अ्म्मेदवार फो अपनी सफलता 
के लिए रे करना पढ़ता है, उनने में बरद्दाँ सारे देश की 
व्यवस्थापिका सभा का चुनाव हो जाता है? 


२--चुनाव फे श्रास पास किसी इम्मेदवार का किसी संस्था या 
स्यक्ति को दान थ पुरस्कार देना पर्जित है। क्‍योंकि श्रम 


( हव्रे ) 


तौर पर चुनाय_ की रिश्वत इसी रूप मं दी जाती है। इस 
लिए मतदाताओं को सरपरीदने का द्वार भाय चन्द-सा है। 


३-स्तरकार या कफौंसिलो को दिना अनता की स्वीकृति न किसी 
को कोई “पदयी' देने का श्रधिकार है, ने श्याजोविडशा 
/ जागीर शआदि ) नठेके श्रादि लाभ के श्रन्य साधम। 
अर चू कि जो दल जीत जाना है, वद्द (प्रतिनिधितन्प्रा म) 
इस ही भ्रकार की ग्रैराता द्वारा अपने पक्ष के मतदाताओं ये 
नेताओं को सन्तुष्ट किया करता है , अत इस साथेन के 
अभात के कारण वहाँ दलयन्दी का महत्व नहीं बढ़ पाता । 

४--उपगेक्त व्यवस्था के कारण वहाँ न धनिक प्रजा पों अधिक 
चूस सफ्ते हैं न शासक, ओर इसलिये लोगों को गहरी 
दरिद्रता के कष्ट का अनुभव नहीं दोता। फ्ल यह होता है 
कि वहाँ भूस घुममाने के लिए फोई कसी दल का अनुयायी 
नहीं वनता। साम्ययादी तक वहाँ के युवक रोटी के प्रश्न 
से सम आकर नहीं बनते । जो जिस राजनैतिक तिचार को 
अपनाता है,बह उसकी उपयोगिता का कायल द्वोने ही फे फारण 
अपनाता है.। इसी लिए वहाँ केपल सच्चे सिद्धाता, एव सच्चे 
सिद्धातपरांदियां को डी झुद असुयायी मिलते हैं।दूसरे देशोकी 
मरह राजनैतिक व आर्थिक लाभ के लिए /गगा गश गगा- 
दास, जयुना गए जमुनादास० बाली फहायत चरिताये करने 
चालो का वहाँ प्राय अमाव है । 

“इस पद्धति की वदीलत सम्प्रदायवादिया और नफ्ली राजनै- 
तिक 'लेयल' लगाने बालो की दाल महीं गलती । प्रजुभव से 
जनता इनकी दलवन्दियों का स्गेसल्ापन समम गई दै श्रौर 
चड उनफी बातो पर आवश्यक से अधिक ध्यान नदी देती । 
इसके अतिरिरिक्त सर्वताधास्ण को मताधिकार है। भौर 
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सर्वेसाधारण में सदा बहुमत ऐसा रहता है, जो स्याय- 
निष्ठता की ओर ऊुंझता है। क्‍योंकि आ्रामों में कह्दी' भी 
बिशेप धार्मिक ढेप नदी होता । यद्द तो शहरों ही वी वरकत 
है और उसका क्षेत्र अधिकांश में शहर के आस-पास दी 
रहता है. । 

६--अधिकारियों को न बड़ी-बड़ी बेन्‍्शनें मिलती हैं. और न 
बिशेष सान आदि । फलत वहाँ कसी पद का कोई महत्व 
नहीं है। और जीतने वाले दल इसी पुरस्कार का प्राय- 
मतदाताओं से इक्तरार झिया करते हूँ। 

७--सप मुख्य कानून स्वीकृति के लिए जनता के सामने रक्‍्खे 
जाते दें और इसलिये व्यवस्थापिका ही कया, सरकार तके 
मे किसी दल की प्रधानता का कोई मूल्य नहीं होता। घनिक 
लोग जानते हें कि इन्हे सरीदने से बोई लाभ नहीं । शौर 
सारी जनता को. खरीदने या खुश करने के लिए किसी के 
पास साधन नहीं हो सकते । 

प+-अप्रिय और जनता के कोोपभाजन बन जाने के भय से कोई 

दल अपनी बृद्धि केलिए बहुत उम्र उपायों से काम नहीं लेता । 

६--दिन-रात शासन में सीधा भाग लेने से साधारण जनता 
राजनीति की पेचीदगियों को बहुत कुदझ समझ गई है और 
अब वह किसी के धोखे में नहीं आती । 

१०--चुनात्र के छषेत्र छोटे-छोटे चना दिये गये है। उनमे से 
उनके जाने-पदचाने ब्यफ्ति ही सडे द्ोते दै और चुनाव की 
ड्ययस्था भी जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा द्वी दोती है। 

११-प्राम-यंचायर्तें जीवित और सुसंगठित हैं श्रीर इसलिए 
शद्दरों में सुमंगठित द्वुए दल वह्दा के मतदाताओं को अपने 
प्रमाय क्षेत्र में नहीं ला सस्ते ! 
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१२--न्यायाधीश, मन्दिरों के पुजारी, रकिस्टार और शिक्षा 
विभाग के अधिकारी व अध्यापक जनता द्वारा चुने जाते हैं 
या अन्य विधानो छारा उनकी चोटी प्रत्येक जिले की जनता 
के हाथ में होती है और इसलिए वे संगठित रूप के क्रिसी 
राजनैतिक दल से नहीं मिलते और मिल पाते । न वे मत- 
दाताओं पर प्रभाव डालते हैं । 


१३ -व्ययस्थापिका के सदस्यों को इतनी मामूली आय होती है 
कि योग्य ्यक्ति अन्य व्यवसाय द्वारा उससे बहुत श्रधिक 
कमा सकता है। इसलिए चालाऊ श्रीर लालची लोगो को 
उनमे जाने के लिए प्रोत्साहन नददीं मिलता | 


१४--महत्यपूर्ण वैदेशिक सधियाँ भी जनता के सामने रैक्सी 
जाती हैं और इसलिये कोई दल अरला वैददेशिक व्यापार 
आदि से भी व्यगस्थापिकाओं व भजिमण्डल द्वारा लाभ 
नहीं उठा सक्‍ता। 

१६--व्ययस्थापिका और कार्यकारिणी की मियाद्‌ छुल तीन 
बर्षे की होती है 

१७--जनता जब चाहे, कसी सद॒स्य था दल को व्ययस्थाविका 
से हृटा सकती है। 
इन सय बातों के कारण ही बदाँ वे सराधियों सा्ेशनिक 

जीवन मे प्रवेश नहीं कर पाती, जिनसे दूसरे देश पीडित हैं + 

अर यही कारण है कि त्रि० घाइस के शब्दा में “स्विटश्रलेंड 

का शासन सरसे सस्ता ( लोगो पर सर देशों से कम टैक्‍स 

लगाने वाला » और साथ ही सय से अधिक मुब्ययस्थित दै। 

न्याय शुद्ध और सस्ता दै। शिक्षा का खूर प्रचार हैँ। प्राय 

अत्येक प्रामीण पद-लिस सकता है म्यूनिसिपल शासन आदरशे 
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है। महके ओर सार्वजनिक स्थान प्रशंसनीय हैं। सरत्रत्र शान्ति 
हैं| मेना विभाग अच्छा है और जनता सैनिर शिज्ञा पाती है । 
व्यक्ति की, बोलने की और लिसने की पूरी स्ववंत्रता दे और 
सच लोगों में दायित्व की सावना है । छटाद-बड़ाइ की सावना का 
अमाब दे ओर श्ार्थिक अससानता भी ओर देशों से बहुतस्म 
है| छर्मीदार प्रायः हैं ही नहीं। पेशेवर गननीतिज देखने को 
भी नहीं मिलने ।? (१॥०१७्र 70ल्‍5०लपट्याट: ४०! | & ]) 


इनीशियेडिव या 
विधान निर्माणाधिकार की दरंस्वास्त 


(२5: 
सेवा में क्रीमान* * >+००३०००००००००७०००००+०/००७ गा] 
इम नीचे हस्ताक्षर करने वाले।४४४ “राज्य के नियमित 


मतदाता" 7“ “नगर व छिले के निवासी सादर श्रादिश (0:7०) 
देते ईं कि अमृद नाम का कानून या अझुछझ झआाज़ा या कानून 
के लिए प्रस्तावित अमुझ संशोधन सार्वजनिक स्वीकृति या 
अ्रस्वाइ्ान क लिए जनता छ सामना***“*नाराख नारीख सके प्रा 
कर दिया जाय | 


र्फिरेण्डस को नर 
डस्तात्र 
नोट--न्यह दरख्वात्त सस्कारी कानूनों आदि पर ६ मास 


छ मीवर और जिला चोट, चुंगी आदि के फैसलों छे परिग्द्ध नीन 
साम के मीनर पेड हो जानी चाहिये । 
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77..7380)77 च्लैबिस्साइद या आत्मनिर्णय 
घी औ &(-)#- व्नन्‍नन्‍े 

यह  रिफ्रेरेण्डम” का ही एक भेद है। कानूनों पर लोक्मत 
का फैसला, जिस प्रकार 'रिफ्रेरेए्डमः कहलाता दै, उसी प्रकार 
महत्वपूर्ण प्रश्नों या राष्ट्री पर विश्यास अविश्वास के प्रश्नों 
पर जप लोकमत द्वारा निर्णेय कराया जाता है तब उसे ' प्लेबि- 
स्साइट” क्दते हैं । 

परन्ठु यह “रिफ्रेरेण्डम! का भेद उसी अश में है, जहाँ तक 
लोकमत लेने! के उद्देश्य का सम्बन्ध है । अन्य बातो में उसका 
बास्तविक लोक्मव द्वोना या न द्वोना बहुत कुछ उस स्थान फ्री 
परिस्थिति पर निर्भर है। कारण स्पष्ट दै। 'रिफ्रेए'्डम! एके 
व्यवस्थित स्थिति श्र शासन व्ययस्था में प्रयुक्त द्वोने वाला 
अश्न है, एव इस लिये उसका परिणाम भी बुत शुछ वही होता 
है, ओ द्वोना चादिए शोर जिसके लिए उसरा आविष्सार हुश्ा दै। 

परन्तु ' प्लैधिस्साइट” प्राय ऐसी स्थितियों में लिया जाता 
है, जिनसे लोग फ्दाचित ही सर्दी स्वेतत श्र नि शहझ भाव 
से अपना मत दे सकते हैं। फिर भी इसमें सन्देद नहीं कि यद्द 
बहुत प्राचीन और उपयोगी पद्धति है ओर यदि इसऊा ठीक- 
डीफ उपयोग हो, तो ससार की श्राज्ञ की बहुत सी कठिनाइयाँ 

सके द्वारा हल हो जाती हैं। 

एक भकार से यद्द जनता के आत्म निशेय के सिद्धात को 

व्यावहारिक रूप देने का सब से वड़ा साधन है । 


व्यायद्दारिक विधि 


चैसे इसकी व्यायद्वारिक विधि सरल दै। अर्थात्‌ जिस प्रश्न 
पर लोकमत लेना हो उसकी तिथि छुछ मास पूर्व निश्चित हो 


( एईप्ए ) 


जावी है। इस के वाद पत्त विपक्ष के श्रचारक जनता को अपने- 
अपने पत्त में लाने के लिए प्रचार करते हैं एवं अन्त में निश्ित 
तिथि पर उस पर रिफ़ेरेण्डम की पद्धति द्वारा लोक्मत के 
लिया जाता दे, जो कानून की तरह दोनों दलों को मानना 
बढ़ता है । 


स्थिति का अन्तर 

पाठक देग्वेंगे कि वैसे इस में और रिफौरेण्टम में कोई अन्तर 
नहीं है। परन्तु जैसा कि हम कद चुके हैं, दोनों के ब्यवद्वार की 
स्थिति सर्बथा भिन्न होती दे। क्योंकि 'रिफौरेण्डम! तो जनता 
आर जनता के प्रतिनिधियों के बीच में द्वी द्ोता हैं। परन्तु 
“स्लैविस्साइड” प्रायः दा स्वतंत्र शासकों और जनता के बीच में 
होता हैं । 

उदाहरण के लिये दो राज्यो के प्रमावक्षेत्र में एक स्वतंत्र 
प्रदेश दे। इस प्रदेश में या तो कोई उुगठिव राज्य नहीं ६, श्रथवा 
है, तो छोटादोने के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। 
स्वभावत: उसे दोनों ही शासक या राज्य अपने अपने राज्य में 
मिला लेने को उत्सुक हैं । दोनों दी उसे दृथियाने को अ्रप्रत्यक्त 
चालें चलते हैं. आर माय द्वी एक दूमरे वी चालों को न्यर्थ 
बनाते हैं । 

साथ द्वी मान लीजे फि या नो उक्त प्रदेश या राज्य इनना 
छोटा है कि दस के लिय्र युद्ध वी जोखम लेना बेर है, श्रववा 
अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिन के कारण युद्ध द्वारा इस 
प्रश्न का निर्णय करना उचित नहीं है। 

ऐमी दशा में दोनो इस बात पर सदमत दो जाते हैं या कर 
लिये जावे हैँ क्लि इस प्रश्न का निर्णय दक्त-आंत की जनता से 
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ही करा लिया जाय | उसमें से बहुमत जिस राज्य में शामिल 
होना चादे, हो जाय । 

इसके थाद दोनों की ओर से यह प्रयत्न शुरू होता है कि 
जनता हमारे पक्त में मठ दे | साथ ही, इस सम्बन्ध में कोई पक्ष 
श्रह्डचित रीति से मत प्राप्त करने की चेप्टा न करे, इसकी शर्ते” 
दोनों ओर से रक्सी और कय की जाती हैं। इसडे लिये बहुघर 
किसी मिन्न या निर्षेक्ष राज्य के अबन्ध और उससनी देस-रेस में 
फाम द्वोता दे एवं अन्त में उस प्रान्त का बहुमत जिस राज्य के 
वक्त में दो, उससे बद सदेश मिला दिय। जाता है । दोनों श्रोर से 
उछ्क भू भाग फे निवासियों फ्रो भिन्न भिन्न प्रकार के श्रलोमस 
ओर मुस्ियाश्रों को श्राश्वासन दिये जाते हैँ । 

कहीं-कद्दी' की जनता स्थायी रूप से अपने भाग्य का फैसला 
फरने से इन्कार कर देती है और फेंचल दस, थीस या तीस 
बर्ष की मियाद निश्चय द्वोतों है। चैसी दशा में उक्त फैसला 
उसी मियाद तक फ्रायम रददना है। उसके बाद फिर, यदि बद्ी 
स्थिति बनी रे तो, प्लैनिस्साइटड द्वारा उसका भविष्य निर्णय 
द्वोता है । 

चास्तविक रूप 

यद इसके आधुनिक रूपों में से एक दे। इसका ध्यसली रूप 
इससे उत्कृष्ट है श्रीर उसऊे दर्शन संसार के अन्यकार में बड़े 
हुए. इतिद्वास के संद्दरों में कभी-कभी द्वो जाते हैं । इमाएे दैश 
के भी कुछ उदाइरण मिलते हैं । 

ऐसा प्रतीत छोता है कि इसझा जन्म सुदूर प्राचीन काल मे 
“जातियों! श७९०६ के युग में इुत्ना या। कमरा: जब सत्र जातियों 
से राज्यवाद से अपनी रत़ा के लिए 'संप' चनाने शुरू ऊिये, लय 
ऐसे प्रदेशों के बारे में, जिनमें दो या श्रधिक जातियाँ यसी होती 
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थी, प्राय. आपस में विवाद खड़ा हो जाता था कि उन्हें किस 
संघ में मिलना चादिये। और चेँकि उद्देश्य सबका एक द्वोचा था 
ओर साथ ही सभी म्जायादी शासन के पक्षपावी होते थे--दूस 
संघ-संगठन का ध्येय भी अपनी आस्लित्व रक्षा होता था--अव: 

जनता स्वयं दी सावेजनिक मत द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करती 
थी | सिरनन्‍दर की चढ़ाई के समय तक यद्द पद्धति प्रचलित थी 
आर कई जातियो ने उस समय भी उसकी वश्यता स्त्रीकार करने 
न करने के प्रश्न का निणेय इस प्रकार सार्वजनिक मतद्वारा 
किया था। ऐसे ओर भी बहुत से डदादहरुण हैं, जिन्हें हम एक 
दूसरी “प्राचीन ग्रजावंयों” सम्बन्धी प्ुस्तऊ में देंगे। यहाँ दसने 
उसके मूल रूप की सिंचिद्‌ मलक दिसा देने के उद्देश्य से इतना- 

सा उल्लेस कर दिया है । 


किन्तु आधुनिक युग से इसका पुनर्जेन्म जिस रूप में हुआ 
ओर अब जिन रूप में इसका विकास हो रहा दै, वे प्राय 
सबेया दूमरें हैं । इदादरण के लिए इम युगमें सब से पहले 
फ्रांस में, फ्रान्स की प्रसिद्ध क्रान्ति के बाद इसका प्रयोग हुआ 
था । उस समय श्रजा के सामने सब १७६३ में यह प्रश्न रखा 
गया था कि बह राज ( एक सन्‍्त्रीय ) व्ययस्था में रहना चाहती 
है या प्रजानन्जीय ध्यचस्था में । 

सन्‌ १७८९ से सन्‌ १७८३ के बीच में दी फ्रशास ने इटली के 
जी भाग जीत लिए ये उनमें से अविग्नोन, सपॉय और नीस वी 
जनता में इस वात पर “प्लैबिस्साइट” लिया गया था ऊकि वे फ्रांस 
के आधोन रदना चादते हैँ या इटली के, और अन्त में बहुमत 
के अजुसार ये भाजत फ्रांस में मिला लिये गये थे। इसी तरह 
सन्‌ १७६८ में मुलदंसन आर जेनेठा के अजानन्त्र क्रांस के 
प्रजातन्त्र में मिला लिये गये थे । 
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सन (८४८, १५६८ ओर १८७० में “प्लैबिस्माइट” के 
द्वारा ही इटली ने ये मराग फिर वापिस ले लिये ! 


. परन्तु ये मत जिस तरद्द लिये गए ये, उनयो देसते हुए इन्हे 
लोकमत का प्रदर्शन कहना, 'लोकमत' शब्द का मज्ञाक ढड़ाना 
है। क्योडि इन्दीं के सम्बन्ध के साहित्य से यद्द स्पष्ट दैकि ये मत 
केवल चालबाजी द्वारा द्वी नहीं प्रत्युत भयानक अत्याचारों भर 
आतंक ण॒त्न॑ घूंस द्वारा प्राप्त रिये गये थे । 


सन्‌ १७६६ ६० में फ्रान्स में फिर “सौौबिस्साइट” का ढोग 
रचा गया श्रौर इसके द्वारा ३ डिफ्टेटर बनाए राए । इसके एक 
बे बाद ही इसी विधि द्वारा पहले गैपोलियन फ्रान्स का आजी- 
बन प्रेन्सिडेन्ट बना और उसके बाद सन्‌ १८०४ में बंशपरम्परा- 
गत सम्राट बबर गया। ([॥9.0७॥5' प्राषठाए श०. हा 
पाह०4] 0 45 ज्ञाव,6 हैणा०87४ णा 72[005ट2॥९५ 
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सौविस्साइट के इन परस्पर बिरोधी परिणामों को देखकर 
बहुत लोग इस संस्था और पद्धति यो द्वी त्याज्य सममने लगे हैं । 
$. ४६०५ 50७) ०. ने तो यहाँ तक कद्द दिया है कि “वास्तव 
में प्लैयिस्माइट मचदानाओं यो आत्सघात कर लेने का श्रामंत्रण 
है ।” परन्तु जैसा दम बता चुके हैं, ये सत्र इस पद्धति के दुरुपयोग 
का परिणाम टू । जिस तरह साम्राग्ययादियों ने प्रतिनिधिलन्त्र 
आए प्रजानन्त्र आदि का दुरुपयोग कर इन संस्थाओं को प्प्रिय 
बना दिया है, ठीक वही दशा ओर गति इस “प्लैविस्सा- 
हट" की है। 


( ११२ ) 


राज्य विस्तार का साधन 


ओर अब तो प्राचीन कालीन धार्मिकन्यज्ञ-पद्धति की तरह 
स्वार्थी लोगों ने इसे राज्य विस्तार का साधन बना डाला दै। 
उदाहरण के लिये जब पिछले मद्दायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय 
हो गई और जर्मन शासन अस्त व्यस्त हो गया, तव जर्मनी के 
डुकड़े करने और उनमें से कुछ को हड़प जाने के लिए उन्हें प्लैबि- 
स्साइटः दारा अपना भविष्य-निर्णय करने को कहां गया | जनता 
कुछ तो तत्कालीन शामन से उत्बी हुई थी । युद्धकाल में उसे और 
भी यातनाएं सनी पढ़ी थीं। यह भी आशंका दोनी स्वाभाविक 
थी कि विजयी राष्ट्रों के विरुद छुछ करने से उन्हें बे ओर सतादेंगे। 
इघर विजयी राष्ट्रों को, अ्रन्य उपायों से भी लोगों को आतंडित 
करने का अबसर मिल गया था। परिणाम यह हुआ कि 
$0०॥65७४ ( उरी जर्मनी ) डेन्मार्क में शामिल हो गया 
और एएए०७ वथा 9907209 बेल्जियम में मिल,गये। इसी 
अकार “सार' पांव के लिए निश्चय हुआ कि उसझा भविष्य- 
निणेय १४ वर्ष वाद प्लैविस्मादट द्वारा किया जाय। 


सब से ताजा उदाइर ण॒ व्यक्तियों पर “प्लैचिस्साइट” द्वारा 
लोकमत लेने करा, ह्विटलर का दे, जो द्वाल द्वी में हुआ है । 


इसका दुरुपयोग एक्र और दरीकछे से भी द्वोता है । मिस 
भू साग को कोई देश इस अस्त्र द्वारा हड़पना चादतवा दे, बद्द 
अ्ममें अपने देश या समुदाय के लोगों को सिन्न-मिन्न बहानों से 
ओर मिन्ननमिन्न अवसरों से लाम उठाऊर, बहुत वी संख्या 
में आबाद कर देता दे । और कई जगह ठो अमेरिकन “रेट इंटि- 
यन्स” वा अफ्रोरुन जातियों की नरह स्थानीय सनता को 
विभिन्न उपायों से नष्ट कर सर्वेबा नगटय ही बना दिया जावा दूँ। 


( ११३ ) 


इन सब वातों से स्पष्ट है. कि जिस प्रकार अजातंत्र, डिसी- 
क्रेसी आदि नामो का दुरुपयोग कर वर्गशासन कायम किये 
आर रकक्‍्खे जा रहे हैं, उसी प्रकार इस पवित्र संस्था का भी 
भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। 


बास्तव में इसका उपयोग होना चाहिये, प्रत्येक देश के लिए 
आत्म-निरेय में । अथौत्‌ वदू किस भ्रकार की शासन व्यवस्था 
चाहता है ? इस समय बद्द जिस शासन में है, उसे बह नापसन्द 
करता है या नहीं ? झादि-आदि, 


इसी प्रकार आज जगद-जगह देशी राज्यों से लिये हुए 
भूभागों और छावनियो आदि को लरेटाने तया बस्मा, सीलोन 
श्रादि से भारत के सम्बन्ध आदि प्रश्नों पर इसका प्रयोग हो 
सकता है। परन्तु करे कौच ओर कहद्दे कीन ? न प्रदेशों में इतना 
मल॒ुप्यता का अभिमान है और न शाससों मे उन्हें पालतू 
चन्दरों के जंगल से श्रधिक मूल्य देने की भायना। 


( ११४ ) 


एतष्ट८47,7, स्क्राल्न (पुनरावर्तन) 
(.2<<कख््बा3 


उपरोक्त त्रिपुटी के एक्क भाग का विवेचन रह गया था । वह 
है “रिकाल” की पद्धति । इसका अर्थ है वापिस घुलाना अथोन्‌ 
किसी नियुक्त व्यक्ति को पदच्युत करना । 


आवश्यकता 


इसकी आवश्यकता भी ऊपर के सण्डों में वणित अधिकारी 
के दुरुपग्राग के कारण ही हुई। वैसे तो सिद्धान्त की दृष्टि से 
भी जन-सत्ता की पूरी स्थापना तब ही दो सकती ६, जब कि 
उसका शामन के पत्येऊ पुरे पर प्रत्यक्ष अधिकार रहे | वह जब 
देखे कि अमुफ पुजो शिस गया टै, वा यंत्र के अनुकूल नहीं दे, 
उसमे खराबी पैदा करता है, तब द्वी उसे निकाल और बदल 
सके । परन्तु आज की दुनिया मे तो सब द्वी बातें उलटी हैँ 
इलटी बातों को सीधी कहां जाता ई ओर सीबी बातों को 
उन्दी कहकर बोसा जाता जन-सत्ता के सास पर 
वर्ग सत्ताएँ स्थापित की जाती हैँ और सच्ची जन-सत्ता की 
बातों का शेसचिल्ली वी कत्पना कद्ा जाता हू श्रतिनिधि 
कदलाने वाले मालिक बन बैठते हैं और मालिक गुलाम की 
तरह बरते जाते हूँ। रक्षक कदलाने वाले भ्षक का काम करत ईैँ 
आर रचुय भद्ुंय का नरह काम म॑ लाय जात ६ | एसा दशा से 
यदि 'रिकाल! के अधिकार को भी “ब्िचिपरा को वकबास!” की 
श्रेणी मे कसा जाना दे, तो ओई आरचर्य की बात नहीं । 
इसीलिये यद्यपि आराम तर पर यंत्रालयों के संचालक व्य- 
से रिकाल' की पढ़ति पर चलते हैं. और सरव पुर्ख का 


( एृश४ ) 


एक मिनट भी यन्त्र मे नहों रसते, परन्तु शासन यन्त्र में उमी 
नियम का अयोग करने का माम छेते ही वीसला उठते हैं। यन्त्र 
के लिये तो कहते हैं कि यदि उसमे सरापर पुर्जो रहने दिया जाय, 
तो इस एक पुर्जे के कारण सारा यंत्र बिगड़ जायगा। किन्तु 
शासन यंत्र के लिये वे द्वी बदते हैं कि इसमे से स्राव पुज्ञा 
हटाने से शासन यंत्र बिगड़ जायगा | पुर्णा सराब हो या अच्छा 
बह जितनी मियाद के लिये यंत्र मे लगाया गया है, उदने समय 
सक उसमें रक्सा ही जाना चाहिये । 


कारण स्पष्ट है। यंत्र के पुर्से के सम्बन्ध में बातें करने वाले 
यंत्र संचालऊ दँ । परन्तु शासन यंत्र के पुर्जों की दिमायत करने 
याले स्पयं शासन यंत्र के पुर्जे हैं। यदि यत्रों के पुर्नों मे भाषण 
शक्ति होती, तो थे भी इसी ते का शआ्आश्रय लेते और शायद 
अपने लिये भीमे और पेन्शन तथा कम्पेन्सेशन ( मुआयज्ञा ) के 
नियम बनाने की मांग भी करते | इसीलिये वास्तव में इस तक॑- 
मरणी को उतना द्वी भूल्य दिया जाना चादिये, जितना कि 
वास्तविक यंत्र के पुर्जे के तक का + अस्त, 


इंग्लैंड आ्रादि देशो में, जहाँ यंत्र के पुर्जे दी यंत्र के सालिक 
है, वहाँ यड़ेनबढड़े पद आदि राजा वा शासन-सभा द्वारा भरे 
जाते हैं। परन्तु स्विदणरलेंड, श्रमेरिफा भ्रादि देशों मे, जहाँ 
पूरा न सही, बहुत बुद्ध यंत्रों पर अधिकार उनके स्वासी-जन 
समुद्द फा दे, वहाँ इनके निर्याचन की प्रथा है। प्रायः सब जिलो 
में शासन-यंत्र के सब भमुस पुञ्र' जनता द्वारा चुने श्रीर नियुक्त 
किये जाते हैं। क्‍या जिलों वी शासन सभाश्रों के सदस्य, क्‍या 
उनके मेसिडेख्ट, व्यवस्थापिकाओं के सदस्य और उनके श्रध्य्त, 
भर्माध्यक्त, जम, रजिस्ट्रार , अध्यापक ओर क्‍या भिन्ननभिन्न 
विभागों के श्रफ़्सर एवं प्ंचायनों के झ्थिकारी, सप जनता 


( श्श३ ) 


द्वारा चुनकर नियुक्त कये जाते हैं । इसीलिये यदि जिले की 
शासन सभा द्या मंत्रियों और व्यवस्थापिछा में विरोध हो जाता 
है, तो मत्री त्यागपत्र नहीं देंते। क्योंकि ये मीथे जनवा के प्राति 
उत्तरदायी हैं । 

जब पहले पहल यह पद्धति चली, ठो मनावनी-पुराने ढंग 
के-नीर्विज्ञों ने इसका बड़ा विरोध किया था। कद्मा गया यथा 
कि “ट्सकी बदौलत एक दिन भी शासन यंत्र न चल भसकेगा। 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। ये नित्य आपस में 
लड़ेंगे और शासन अ्रप्ट होगा ।” परन्तु अधपढ़े ज्योतिषियों वी 
तरह उत्तकी ये सव भविष्यत्राणियाँ मूठी प्रमाणित हुईं | इतने 
वर्ष हो गये, आज तक एक वार भी इसके कारण शामन यंत्र 
में पराबी होने की नीयत नहीं आई । रट्थ श॥0ट25 शा 
09००४०४ ९, 770 आठी क्या, कभी इतना विरोध ही 
नहीं वदा। वारण यही है कि इन पुराने नीतिज्ञों का अनुभव 
सो बर्गेशासन का दे, जिसमें दूसरे विचारों का व्यक्ति निम ही 
नहीं सकता। परन्तु वहाँ न तो बर्गशासन की सुशख्चाइश है और 
न इसरी सन्‍्वति बट़ती है। 


अमेरिका में इस चुनाव वी पद्धति को 7.णाह 820: 
55 ४८० “लोग वेलट सिस्टम” कहते दे । परन्तु वहाँ 
के ओर स्विटज्तरलेंड के चुनाय में एक ग्दरा मेंदर हैँ। 
स्विव्यरलेंड सें अत्येझ जिले के लोग अपने जिले के 
अधिकारियों को चुनते हैँ और इसलिए उनसे वे परिचित 
डद्ोते हं। उनके सम्बन्ध में ये अपने विवेद से काम ले 
सऊझते हैं. और केन्द्रीय सरकार के चुनात में अपने विवेक से 
कम लेने के लिए उन्हें इन चुने दुए सायियों से सहायवा मिल 
जाती ह। परन्तु अमेरिका मे उपरोक्त पद्धति से जो चुनाव होना 


( १७ ) 


है, उसमे देश के किसी भी कोने से उम्मेदवार सड़े हो सकते 
हैं। इस घुटि से लाभ उठाऊर यहाँ के पेंजीवादी राजनीति मे 
खेल खेलते रहते हैं और प्राय: ऐसे व्यक्तियों की सूची पेश करते 
हैं, जिसमें दिए व्यक्तियों से मतदाता सर्वयथा अपरिचित रहते 

॥ उनके बारे मे पुजीवादियों दारा अधिक्रत समायार-पत्र 
जैसा प्रचार करते हैं, वैसा ही विचार बनाऊर लोग उनके लिए 
मत देते हैँ । ध्वरभावत: ऐसी दशा से मतदाता अपने विवेक से 
काम नहों ले सकते । 


5घछ0एर छ&..,07 5५53 


इस त्रूटि को दूर करने के लिएं एक और पद्धति निकाली 
गई है। इसे “शॉट बैलट सिस्टम” कहते हैं। इसके अमुसार 
केबल विभागों के श्रध्यज्ञों का चुनाव जनता से कराया जाता 
है, जो अफिद्व और प्ाफ़ी क्षेत्र के अ्रिझारी होने के कण 
फाफी लोगों के परिचित होते हैं । इससे धनियों के राजनैतिक 
सट्टे में बुछ कमी आ गई है। 

इस चुनाव के लिये कई जग्रद्द उम्मेदवारों फो यह शपय 
लेनी पड़ती है कि “वह किसी राजनैतिक दल का सदृष्य वा 
पत्तपाती तो नहीं है । 

इन चुनावों मे कसी भी उक्त पद के लिए आवश्यक 
योग्यता बाला कोई भी व्यक्ति सष्टा दो समता है, इसलिए प्रायः 
प्रत्येक पद के लिए कई उम्मेदवार होते हैं और जनता जिसे 
सबमे अच्छा समझती है, चुन लेती है । 


इस पद्धति के अबुसार सत्येक विभाग के सानहत श्रकेस रो 
की नियुक्ति-अलदृदगी का अधिकार इन चुने हुए अधिकारियों को 


९ १९८) 
होता है। बह सावबानी इसीलिये छी जाती है कि किसी विशेष 
डल के लोग भरती होऋर शासन-यन्त्र का दुम्पयोग न करें। 
इम प्रकार चुने हुए शासन के येप्रत्येक पुत्र किसी भी 
समर जनता द्वारा बदले या पदच्युत किये जा सकते है। इसे 
व्यावहारिक रूप देने को दो विधि ह-- 


व्यावहारिक रूप-- 

१-ऐसे अधिकारी के प्रति ज्ञो जनता की निश्चिव नीठि या इच्छा 
के विरुद्ध आचरण करना दै, अथया किसी एक दल के पतत 
का समर्थन करता है, जनवा समायें ऋए इस पर अफिवास 
का प्रस्ताय पास करती है। 


“इस पर उकछ अधिझारी या झिसी कॉमिल छा सदस्य त्याग- 
पत्र नहीं देठा हूं वो उसे प्रथक करने के लिए एक आवेदन 
पत्म नयार कर उस पर २४ श्रविशव मतदावाश्ों के इस्ताज्र 
लिये जावे हैं। मनफ्रय्सिस्को में केरल २० प्रतिशव सतन 
दावा ही हस्वाज्षर छरदेसा आनेदनपत्र मेज सऊसे हैं। ओक- 
लेंढ में ४५ प्रतिशत, दल्कास में ३५ श्रतिशात और दक्षिनोटस 
नगरों में ५५ प्रतिशत इम्ताक्षर होने झा नियम है । 


इस पद्धति छे द्वारा जनता कैयल चुने डुए ही नहों, झुस्या- 
विछारियों छाया नियुक्त किये हुए अक़सयें को भी निकाल दिये 
जाने की मांग झर सकती है | 

अच आवेदन पत्र पहुँचने पर रिक्रे रेर्टम डी पद्धति से उस 
पर लोेब्मत लिया जाना ई। “बैल्ट पेपर! ( मतदान पत्र ) पर 
जनवा के इसे इटाने जे कारण सी छपे रखते ४ आर यदि दोपी 
अफसर चाहता है, तो स्सझी निर्देपिता प्रमाणित ऋग्नेयाली 
इलीले भी छपी रहनी हैं । 


( श्ृध 3 
रूस की विदोषता । 


रूस ने इस पद्धति को छुद्ध विशेषताओं के साथ प्रचलित 
किया है । पहाँ के विधान के अनुसार, सोनियट रूस से चुन कर 
भेजे हुए अपने प्रतिनिधि को भी जनता जय चाहे धापिस 
बुला ले मउती है. ( ६ ०वीिजत ॥ ५ ५)९॥ (-तठावपताए- 
॥#») |) 20) 
कहना व्यर्थ है कि इसका प्रयोग बडुत कम हाता हैं | रुयय- 
स्थापिया केंसद्स्यो आर शासन सभा के तवरिर्द्ध तो और भी फम 
हांता है । क्यल जनता पे द्वाथ म इस अधिकार का हामताद्वी 
अधिकारियों को ठीझू पथ पर रफने के लिये काफी ह्वाता है। 
फिर भी बोई इल व्यर्थ श्रयार कर दसका दुरययोग ने कर सके 
इसलिए नीचे लिखे सरक्षण अमेरिका ने रक्‍्से हैं -- 
३-द्रोपी अक्सर को ध्रपनी सफाई देने का अवसर दिया 
जाता है । 
२-उसे ६ मास का समय प्मपत्ती निर्देषिति प्रमाणित करने 
ओर फ्रि अनता वा पिश्याम प्राप्र कर लेने के लिए दिया 
जाता है । चर तक वह अपने पद पर बना रहता है। 
३--यदि रिफौरण्डम लेने पर जनता “रिकाल के आपेदत पत्र 
को न्तामजूर फर देनी हैं, ता इस मगड़े भ अ्रफसर को जो 
राय करना पड़सा है, यह उसे सरसारी क्षोप्र से मिल 
जाता ४ १ 
४--एक बार ऐसा होने पर फ्रि उसके पिरुद्ध पदच्युन करने का 
आदेदन पत्र नद्दी दिया जा सवता। 
(श्र) नवादा और इरगौन जादि इुद्ध राम्यों मे ऐसा ग्रियम दै 
कि यदि आवेदन पत्र दुवारा पेश क्या जाय शरीर इसमे 


( १२० ) 


साथ, पेश करने वाले, पदली वार का सरकारी खर्च कोष 
में जमा करा दें, तो वह स्वीकार कर लिया जाय | 


४--इथ राज्यों में ऐसा भी नियम है. कि उक्त आवेदन पत्र के 
पक्त म, कम से कम उतने मतों का नहुमत आने पर ही 
अधिकारी अलग किया जाय जितने कि उसे चुनने के समय 
उसके पक्ष म पडे थे। 
इस प्रकार अधिकारियों के लिए इतने सरक्षण हें किये 
आसानी से हटाए ही नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, उलदे 
कभी-कभी इन सरक्षणों का दुरुपयोग भी होता है और दोपी 
अधिकारी नचा लिया जाता है । 


“५रिकाल” के विरुद्ध दलीलें 
ब्न््नडसलआततत 

हम ज़द्द चुके हें कि इस पद्धति के त्रिरुद्ध पहुत कुछ कहा 
गया हैं और कहा जाता है । एक मुख्य दलील यह दी जाती है. 
कि यह अधिकारियों की स्वतत्रता को छीनती है, उनका साहस 
कम करती है ओर इसे अपने कतेव्य की अपेक्षा लोगों के भाया 
का ध्यान अधिक रखने को याध्य करती हैं। ओर जनता मे, 
विशेषत चोरी से नशीले पढार्थ आदि लेने देने वाले तथा दूसरे 
ऐसे घन्धे करने वाले दल होते है. । ये लोग अधिकारियों पर 
इस पद्धदि की उदीलत रौय गाठ लेते हैं । उिशेषत इस लिए कि 
ऐसे-ऐसे मुठ्टों म बड़े-बड़े प्रभावशाली व्योपारी भी दोते हें । थे 
कसी अफ्मर को श्रचार द्वारा अ्रप्रिय बना सकते दैं। अत यह 
पद्धति खतरनाऊ है। 

इसमे मन्देद् नहीं कि दलील जोरदार ईद । परन्तु क्या यद्‌ 
भी यात इतनी दी साय नहीं है कि, यदि अधिकारियों को वेलगाम 


अप 


( १२१ ) 


छोड़ दिया जाता है, तो वे वडी आसानी से उन प्रभावशाली 
लुटेरे के हाथ विऊ जाते हैं, जिनसे उन्हें नियमित और बड़े-बड़े 
इनाम मिलते रहते हैं । फिर जन हम सरक्षणों पर दृष्टि डालते 
हैं, तन तो इन दलीला की बोई गुझ्लाइश दी नहीं रह जाती । 
सिद्धान्त की दृष्टि से भी जो नियुक्त करता दे, उसे निकालने का 
अधिकार होना ही चाहिये ओर सातवीर पर हमारे फारणानों 

श्रौर दफ्तरों मे क्या नियम होता है? नियुक्त करने बाला 

ही निपालने का अधिकारी होता हैँ न ? फ्रि जनता फे लिए दी 
यह शआआपत्ति क्यों ? इसके अतिरिक्त इतने वर्षों मे भी इस नियम 
द्वारा स्तमे श्रन्याय किये जाने का कोई प्रमाण आज दे सझा 
है क्या, शितने कि दूसरी स्थितियों में होते हैं ? वात्तव भ 

इसने फडे संरक्तणों के मुकाबिले मे जनता तय ही ऐसे शस्त्र फा 
प्रयोग करने को उद्यद द्वो सस्ती है, जबकि उक्त अ्रधिवारी ने 
बहुत ६ी कड़ी अनियमितता या ब्रेईसानी की दो । और उसकी 

सहानुभूति उन मक्कार दलो से तो हो ही नहीं सस्ती, जिनका 

उदाहरण दिया गया है, फिर चादे वे क्षेसें ही प्रभायशाली क्यो 

न हो ? यदि यही बात हो तो उसे सर से अधिक, सपसे सम्पन्न 

राज्य-सत्ताओं से प्रभावित होना चाहिये । परन्तु बह सदा राज+ 
मत्ता थी विरोधी रहती है। श्रद यदि णमा हो भी, तो श्रफसर 

के उसका भंडाफोड करते द्वी जनता की सद्दानुभूति उसके साथ 

हो जायंगी । 


ओर श्राज तो कई दशो में एक दल के बहुमत वाली शासन 
समाए, न्याय और शाशन को अलग करतो हैँ। क्‍या जनता 
उनसे भी 'अधिक पक्षपातिनी हो सकतो दै। मि० गिल्वर्ट्सन्‌ 
६ भ्राटतणा 000. ७०५. 7? 7+ ) ने तो अनुभवों और 
इतिहास दारा यह सिद्ध किया है कि इस पद्धति से शासन की 


६ श#सन ) 


सर्वाक्षपूर्रीता बटी इ। और ग्रेसिडेंट्ट विल्सन तो टस पर इतने 
झुन्ध थे छि ैन्‍्होंने इसे झठिनाई के समय काम आने वाली 
/पृतर 5०७ छशाहते ए 705०0 “दरवाज़े के पीड़े रबन्‍दी 
हुई बन्दृढ्ष ” चवाया है। ( (ताम्म्ाव कठ- (0 लागवाशा। 
क्चर्त मै (7६ भुउत्छ सटा 7] 7? 463) 
न्थायाबीओं का पुनरावर्तन 
राच्याधिकारियों और प्तिनिपियों के पुनरायतन छा बस्यत 
इस अपर दे चुद्धे हैं। परन्तु *तत ेशों सें भी स्वायापीश और 
शिनत नी चुने जाते हैं। वास्वर में शासन आर जाबनों के 
मसम्रत ह टन होनों पिभायो कमा सम्बनर जनता के शिवाजिल 
से बटत गटरा 8 ! 
यदि न्याय विभाग शुद्ध न हो तो लफ़गों ओर घनिका ही 
चन आती ई | समाज में अनाचार फैल जाता है | न्‍्यायारीशा 
ओ पन्पान करने सें टर नहीं सहता। पे न्याय ज्ञ अपना पर 
भरने छा सायन पना लेने है 
बडी म्विलि शित्ा छी है । शित्तक को जनता ओर पउद्ा के 
आता पिताओं का छोई सत्र नदी रदइता। में झपने ऊपर के 
आएसरों के चुश ग्ल्वक्मर चाददे ज्गीे ऋरएत गढह, हाट पृथ्न वाला 
नहीं। प्रे चाह अपने उानों हो हुम्वारित्र उनाओें चाई, 
ब्योइ डमन्दार पैदा करें, मादा पिया डठ नहीं कर सझते । 
इसी लिये स्विटरलेंट, अमेरिदा, रूस आदि में इन्हें 
चुनने डी पद्धति है। और पद्धतियों छयो नरद टसझा मी शुरू मे 
आपफ्री उिगेय हुआ या | कद्दा गया था छि स्यायायीशों झ्रन्‍ो 
आर्पेया स्वतज रक्‍स्ा जाना चादिये, अन्बया “नही पड़ी स्थिति 


डहोपी, जो राजाओं के आवीन गहने वाले न्‍्यायापरीशों  चोती 


( शर३ ) 


है। थे शुद्ध स्याय न कर सकेंगे। लोकमत को देसकर न्याय 
करेंगे। आदि आ्रदि-- 


परन्तु व्यावहारिक अनुभव ने सावित कर दिया कि लोगो 
की ये शकाएँ निमू ल थ। जनता एक व्यक्ति की तरह छोटी 
छोटी बातो म ओर अनुचित रूप से कभी जिसी की आजादी 
में हाथ नहा डालती ॥ ( 5९०-9८+०१६१ १वालशटवा (0७ 
(५०६६ एगधए शा रै 74) 

अन्निर्णय”-प्रत्यायर्तन 

फिए रही सही शआ्राशकाओ को दूर +रने के लिये एक ओर 

धिधि निकाल ली गई है ) इसे [9९ २९८३१॥ ० ]96ट८ा05 
हैं। इसके श्रदुसार जनता न्यायाधीश यो नहीं हटावी, 

किन्तु उसके ज्ञिस फैसले को गलत समम्तती है, उसे रह पर 
देती हैं । 

परन्तु आश्चर्य £ कि यह सुधार भी बिना विरोध के स्वीकृत 
नहीं इआ। इसे लोगो ने पुनरायतैन से भी बुरा बताया श्र 
साथ ही दिल्लगी यह्‌ कि व्ययहार में आने पर इसके पिरद्ध 
दी गई दलीलें भी बैसी दी भ्ृठी साजित डुई । 

इस सम्बन्ध म मि० एच० एस० ग्ल्विटेसन लिखते हें-- 
सक्या यह नागरिक जोवन की उत्तति के लिये धाधक है ?-- 
हमारे यहाँ इस प्रथा ने जो लाम पड़ेंचाए हैँ और हमारे शासन 
आर न्याय यो उस्तत बताने मे इसने जितनी मदद की है, स्से 
देसते इस प्रश्नफा उत्तर नहीं! के सिवाय कुद्ध नहीं दो सकता ।” 





आवश्यकता 
बककरुंक नजकण 

आजकल हमारे देश मे चुनारें का मद्दत्य बहुत बदू गया 
है। भटिश भारत ग ही प्रायः ४ फरोड़ व्यक्तियों यों मता- 
घियार मिला हि। श्रव शिला श्रो्ों एयं स्यूनिसिपेलिदियों के 
पिधानों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उससे मनदानाओं की 
संख्या और भी यद जाने बाली है। देशों राज्यों में भी प्रतिनिधि 
संस्थाश्रीं के लिए श्रान्दोलन घल्ल रहे हैं। अनेक राज्यों मे 
स्थानीय शासब सस्थाएँ प्रतिनिध्यात्मक हैं भी । 

इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिनिधि सस्थाएँ देश के हर 
भाग मे मौजूद हैँ, शरीर जदाँ नददं थीं, यहाँ श्रथ बन रही हैं। 
इधर जय से कांमेस फे द्वाथी में शासन सूत्र आएं हैं, तथ से 
चुनायो में दिलचस्पी लेने वालो श्री संम्या दिन दूनी, गत 
भागुनी यह रद्दी हैं। देदात फे किसान, शद॒रों के सज़दूर और 
मध्यम वर्गीय युवक ग्दुत घड़ी सगया में चुनावों भे भाग लेने 
लगे है। इस स्थिति को देखपर जो लोग 'प्ग्म तक्र सा्येननित 
ओर सरकारी संध्याश्री के ठेकेदार ये हुए थे, उनके श्रामन 
इगमगा उठे हैं। ये इस प्रवृत्ति फा भिन्न भिन्न उपायो से विरोध 
फरते हैं, उसे घुरी बनाते हैं ओर मिन्न-भिन्न हथफ्ण्डों से नए 
आने वाले, सुस्यत- गरीग उस्मेदयारों को श्रमफल कर हनोत्माह 
परे हैं । 


( ६रिए ) 


वास्तव में बुरा है क्या ? 

इसमें शक नहों कि ट्स अबाह से चहुद से ऐसे लोग भी 
लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मिनका आगे आना 
चाब्छुनीय नहीं है। लेकिन साय ही ऐसे लोग प्रायः इतने 
साधन-सम्पन्न और योग्य होते हैं. कि वे अच्छे सिलाड़ियों 
के मुकाविले में भी, ओर कई वार सिलाड़ियों क्रो खरीद ऋर 
सफ़ल हो ही जाते हैं । अत: इस विरोध की अधिकतर मार 
पड़ती है, उनही लोगों पर, जिन पर नहीं पढ़नी चाहिये। 


परन्तु क्‍या यह प्रवाह वाल में दुरा है ? हमारे खयाल 
से वो यह घार्णा ग्रलत है। जिनके स्वाथ को घक्का पहुँचना 
है, वे वो इसे घुरा कहेंगे दी, परन्चु वात्विक दृष्टि से हमे इसमे 
कोई घुराई नहीं दिसाई देवी । सच वो यह कि चुनाव पद्धति 
और चुनाव लड़ना आघुनिक राजनीति का सब से पहला और 
सरुरी पाठ है। और देशों में तो जनमायारण को चुनावों में 
रुचि बेदा करने के लिए सिर तोड़ श्रयत्त किए जाते हैं। क्‍यों? 
इम लिये कि जब तक चुनातं में रुचि न ले, तब तक बंद अपने 
अत का भहत्व एवं उससे शासन के सम्बन्ध को समस्त ही 
नहीं सकती । इस इष्टि से हमारे लिये तो बह अपने यहाँ की 
जनता को जननंत्र की शित्ता देने का स्वर्य प्राप्त अरसर है। 
इसमें डाऊ नहीं कि पहले पदल असाड़े में उतरने वालों की 
तरह हमारे नये मतदान गल्वियाँ करेंगे। पढे स्पार्देगे । चार- 
धार दारेंगे। इससे कुछ नुकसान मी होगा । कुछ ग़लत आदमी 
भी चुन जायँगे। परन्ठु यद् जोखम दिस नये परिवर्तन में नहीं 
होती ? हा, वह चरास्थायी होती है | परन्तु आगे चलकर इससे 


ध 


( ह#र६ ) 


जो अमित लाम द्वोंगे उनके सुकायिले में यह द्वानि और अब्य- 
बस्था कितनी नगण्य होगी ? 


और आसिर ये गलतियाँ मी क्‍यों शोती हैं ? इसीलिए न, 
कि हमने जनता को चुनाव सम्बन्धी शाजनेतिर ज्ञान नहीं 
कराया है। बेन चुनाव के नियमों से परिचित होते हैंन 
अम्मेदवारों के दृथकण्डों से। श्रव अब भी यदि हम अपने इस 
कतेव्य का पालन करें, तो यह गड्वडी और भी जल्दी दूर हो 
जायगी । अ्रस्तु, 

इसी दृष्टि से हम यहाँ अपने देश में प्रचलित चुनाव पद्धतियों 
सम्बन्धी खास-स्ांस नियम और सूचनाएँ दे रदे हैं । 


निर्वाचन ओर निर्वाचक 


(बड्स्डोख्डार 
निर्वाचन के आम तौर पर दो भेद हैं:-- 
अत्यक्ञ । 
परोत्न । 


प्रत्यक्ष-प्रत्यज्ष निरबाचन उसे ऊदवे हैं, भिसमे प्रत्येक उम्मेदबार 
को साधाग्ण सतदाता चुनते है. । 
साधारण मसतदाता-विधान के अजुसार कई प्रकार के 
द्वोते हैं:-- 
(१) जहाँ प्रत्यक बालिग व्यक्ति को मवाधिझार होना दे, वहाँ 
प्रत्येक बालिंग व्यक्ति साधारण मतदाना है । 
(<) संस्थाओं में नियमित चन्द्रा देकर बनने वाले श्रायमिकर 
सदस्य साथारण मतदाता होते हैँ । 
(३) स्थुनि्िपेलिटो, डिम्ट्रिक्ट बोर आदि में मददानाओं की 
ग्रोग्यताएँ निश्चित दोती है:-- 
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(अर) जैसे इतने समय से उक्त संस्था की द॒द में रहने 
बाला । 


(थ ) इतना किराया--रहने के मकान का--इतने समय 
से दैने या लेने बाला । 


( स ) इतने लगान की जमीन जोतने बाला । 
( द ) इतनी स्थायर सम्पत्ति वाला । 

(ए ) इतनी शिक्षा पाया हुआ । 

( फ ) इतना बेसन पाने वाला । आदि-आादि 


ऐसी जगहों में उपरोक्त योग्यता बाले व्यक्ति ही साथाए्ण 
मतदाता होते हैं । 
परोक्ष निर्वाचन 


परोक्ष निर्धाचन--इसे कदते हैँ जिसम प्रत्येक प्रति- 
निधि को साधारण मतदाता नहों चुनते। साधारण मतदाता 
स्थानीय सस्वाओं के सदस्यों को चुनते है श्रीर ये संस्थाएँ उनकी 
ओर से बड़ी सस्थाओं फे लिए प्रतिनिधि चुनती हैं । 


उदाहरण के लिए पहले काम्रेस की अ्रत्येक सस्‍्था के लिए 
प्रतिनिधि प्राथमिक ( प्रति वर्ष चन्दा देकर बनने वाले ) सदस्यों 
द्वारा दी चुने जाते थे । परन्तु अपन अमरत्यक्ष चुनाव की पद्धति 
जारी की गई है इसके अनुसार प्राथमिक सदस्य सिफरे श्रपनी- 
ख्रपनी बार्ड या मएडल-क्मेटियों फे लिए प्रतिनिधि चुनते हैं । 


ये चुने हुए प्रतिनिधि फिर शद्र और शिले के लिए प्रनि- 
निधि चुनते हैं । 


( शझर ) 


इसी तरह नये संघ विधान के अनुसार न्युनिमिपैलिी 
डिला बोर्ड और शान्ति व असेन्त्रलियों के अतिनिधियों को 
साधारण मददाता चुनते हैं, परन्तु केन्द्रीय अमेन्‍्चली के 
निधि अब साधारण मतदाताओं द्वारा न चुने जाकर, 
ओर से म्युनिसिपैलिटियों, जिला वोढों और प्रांतिक असेन्च्रलियों 
आदि द्वारा चुने जायँगे। 


| री न 9८ मै, 
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वही परेत्त निर्वाचन पद्धवि है। 


निर्वाचक संघ 
चुनाव की सुविधा और प्रत्येक समूह व भूल्माग का ठीक 


डीक प्रतिनिधित्व होने छी धंष्टि से, साधारण मतदाताओं के 
जो विभाग स्थिर छिये जाते हूँ, उन्हें निर्वाचक संघ कदते ६। 


इसके कई प्रछार हैं। जैसे-- 
(६) धार्मिछ निर्वाचक संघ ) 
(२) ज्ाठीय नित्रोचऋ संघ । 
(3) व्यवसायिक निवोचक संथ । 
(९) सन्मिलिद निवाचछ संघ । 
(१) 


धार्मिक निर्वाचक संघ 


चहू नियोचर संब किसी विशेष थर्म छ अनुयायियों 
अठिनिधित्द के लिये दनावा जाठा ई ) इमछे अठुसार बसी 


हम ४ 


( ९३३ ) 


चुनाव क्षेत्र मे जितने मतदाता उस घर्म के अनुयायी द्वोते एँ, 
वे ही उक्त सप के प्रतिनिधि फे चुदाय में मत देते हैं। जैसे 
ईसाई निर्वाचक संघ, मुस्लिम निर्याचफ सघ, आदि । ऐसे सझ 
साय उन धर्मों के अनुयायियों के बनाये जाते हैँ, जिन की 
सख्या उक्त क्षेत्र मे कम होती है । 


(२) 


ज्ञातीय निर्वाचरू संघ 


इन निरययोचक सधो का श्राघार धम न होकर जाति विशेष 
दोती है। जो जाति, और मतदाताओं से कम संख्या में दोती दे, 
उसे भय रद्वता दै कि बहुमत न द्वोने के कार्ण शायद उसझा 
एक भी प्रतिनिधि न चुना जा सऊे। इसी लिये उक्त जाति का 
एक पथक संघ बना दिया जाता है। किसी चुनाय-क्षैत्र मे उस 
जांति या जाति-समूद्द के जितने मतदाता रहते हैं, थे द्वी उस 
में मत दे सकते हैं। मैसे हरिजन, एग्लोइणिडयन, यहूदी, 
पारसी आदि । 


(३) 
व्यायधांयिक निर्वाचक संघ 


इस निर्याचक सघो का आधार, जाति या धर्म न होकर, 
पेशा होता है| उदादरण के लिये सब्शी और फलो का धन्धा 
फरने याले, कारयानों के मशदूर, छोटे दुकानदार, रिमान, 
छोटे झमीदार, बढ़े झमीदार, रुई के कारखाना फे मालिक 
आदि समान धन्धा करने वाले । उपरोक्त सपो पी तरद अमुक 
अमुक धन्धा फरने वालों फे अलग अलग संघ होते हैं. श्रोर 
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उनके प्रतिनिधियों के चुनाव में उक्त घन्‍्या करने वाले साधारण 
मतदाता दही मव दे सकते हैं । 


सम्मिलित निर्वाचकऋरसंघ 
नज-79(>-)क#---- 


इस में जाति या धर्म का भेद नहीं होता । इसका रूप आम- 
तौर पर साधारण निर्वाचकर्संघ का दोतवा है। चुनाव नेत्र के 
सब मतदाता मिल कर निश्चित संस्यानुसार श्रतिनिधि 
चुनते हैं । 


नोट--जिम ज्षेत्र का ग्राम्य था नगर, हिन्दू था झुस्लिम 
ज्प्लोज्षक्ष झोए कोजए है, हडं के जिफीरशक संश के पाया क्मका 
नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे:--“आगरा शहूर मुस्निम 
निर्वाचक संघ” या “सादाबाद देद्ाती शैस्सुस्तिम लिर्वाचफ 
संघ।” 


संरक्षित स्थान 
चुनाव में एक विशेष पद्धति 'सरकिन स्थानों! ही मी है। 
इस आधार पर ऊफ़ि अ्रमी साथारण मतदाताओं में सय के 
दिवादित का समान आदर करने की बुद्धि नहीं है, या कहीं 
बहुमत में ऐसे स्वार्थी दल का प्रघानत्व हो जाने पर, जो 


अल्पमत के साथ ददार व्यवद्यर नहीं करता, इम पद्धति की 
मांग की जाती है। इसके तीन भेद मुस््य द्वोते ई. 


(१) मतदावा ठो मिश्नित द्वोते हैं, परन्तु ऐसे घर्म या ज्ञानि के 
लोगों के लिए स्थान निरिचत कर दिये जाते हैं। 


( शश्ड ) 


मतदाताओं को उन्हीं धर्म या जाति के लोगो में से उतने 
उम्मेदवार चुनने पड़ते हैं| 

(२) संरक्षित जाति या धर्म के लोगो का अलग निर्याचक संघ 
बना दिया जाता दे । 

(३) प्रथक निर्वाचक संघ घनाने के साथ-साथ स्थान भी 
निर्चित कर दिये जाते हैं ) यद आय: अत्यल्प मत वाला 
के लिए दी दोता है। उदाहरण के लिए एक निर्योचन- 
क्षेत्र में २००० मतदाता हो ओर वहाँ से ४ प्रतिनिधि चुने 
जाते द्वो, परन्तु वहाँ पारसी मतदाता १५० दी हो । ऐसी 
दशा में जरूरी समककर यह नियम कर दिया जाय कि 
के ०० ही एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं । अयया यह कि ५ 
में से १ प्रतिनिधि पारसी द्वोगा। 


वर्तमान निर्वायक सड्ः 


इस समय भारत मे 0909. १६३५ के “सुधार विधान” के 
अनुसार मीचे लिखे “मिबीचक संघ" है:-- 


१--साधारण निर्योरक संघ 


२-सिक्‍्ख रा 
३--मुस्क्िम क्र छा 
४-फेंग्लोइंडियन » $% 


&>योरोपियन | # »% 
६--भारतीय ईसाई ,, +» 
७-ण्यापारी उद्योग और सानिज निर्याचक संघ 
रू--जमी दर निवाचफ संघ 
£--चिश्व विधालय ,, 
१०--श्रम (मजदूर) क # 


( १३६ ) 


१₹९--साघारण स्त्री ,+ » 
१२--स्त्री सिक्स. » # 
१३--फेंलोइंडियन र्ी ,, , 
१४--मुम्लिम ञ्त्नी कक 


१५--भारतीय ईसाई स्नी , 


ध्यान रहे कि मारतीग ईसादयों और स्त्रियों ने देश में कमी 
घूथक सताधिकार नहीं मांगा था। फिर भी वह उसके गले मद 
दिया गया क्योंकि किसी भी देश को पराधीन रसने के लिए 
इस बिप का £छ्लेक्शन इसऊँ लिए जरुरी द्वोता है । 


चुनाव-नियमावली 
न (7:) व्ट-- 


सतदाताओं की फहरिस्त-- 


हर एक सिर्वाचन जेत्र के मतदावाश्रों की सूची काफी दिनों 
पहले एक निश्चित स्थान पर टांग दी जाती दे श्रीर उसकी सूचना 
प्रकाशित कर दी जाती ६ यद्‌ सूची सास अकरमरों द्वारा 
तैयार कराई जाती ह। परन्तु आज़ कल के युग में क्रिसी पर 
निर्मर रहना ग्रलवी दै। अफसरों से भी काफी गल्ठियां होती 
3 ॥ साथ द्वी, जिस दल का, जिम संस्था यादघोर्ट में प्राधान्य द्ोठा 
है, वह भी कभी २ अपने दिन की दृष्टि से इन कामों में 
चालब्राण्षी से छाम लेता है। वहुचा विरोधी पत्तों के मतदाताओं 
के नाम नहीं दर्ज किये जावे या गनव छाप दिये जाते हैं, जिस 
से न वे उम्मेद्वार बनने योग्य रद जाने £, न मत देने योग्य । 
इसी तरद बहुत से ऐसे लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं जा 
वास्वव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते । इमारें देश में दी 


( १३७ ) 


कई बार माननीय मदनमोहन मालयीय और प० प्यारेलाल 
शर्मा जैसे असिद्ध व्यक्तियों के नाम तक सूची मे दर्ज होने से 
रह गए । शर्मो जी त्तो इसी कारण केन्द्रीय असेम्बली का एक 
चुनाव ही न लड़ सके । 


इमारे यहाँ, क्‍या म्यूनिस्तिपेल्दियों के मतदाता, क्या 
डिस्ट्रिक्ट बोडे के और क्या प्रातिक एवं केन्द्रीय असेम्बलियों 
के, इस बारे मे अपने कर्तव्य की बहुत उपेक्षा करते हैं। अतः 
उन्हें सत्ता से ऐसी फद्धरिस्तो वी जाँच करनी चाहिए ओऔर॥ 
उनमे जो गलतियाँ दवा बे दुरुस्स्त करानी चादिएं। 


संशोधित निर्वाचक सची-- 


इस प्रकार मिली सूचनाओं के आधार पर वक्त सूची का 
संशोधन किया जाता ई और फिर वह संशोधित रूप से प्रका- 
शित की जाती है। इस सूची में जिन नाम दर्ज द्वाते हैं, वे दी 
उम्मेदथार द्वोनि या भत देने के अधिकारी होते हैं । 


नामजुदगी का परचा-- 


संशोधित मतदाताओं की सूची के साथ नदुगदगी के परचे 
का एक नमूना ( भरा हुआ ) टागा जाता है श्रीर उसके साथ 
के दिंदायतें भी टंगी रहती हैं, जिनफे माफिक परचा भरा 
जाना चाहिए | 
कुद याद रखने योग्य वातें-- 
१--म्थुनिसिपल चुनावों प्ें---जिस निर्वाचन छत या 
चाड से जो मतदाता द्वोता है, वही ब्दों से उम्मेदवार हो 
सस्ता है। वर्दी उसे मत देना पड़ता है। दूसरे वाई में 


६ श्शेड ) 


इससत नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही जिस वार्ट का जो 

बोटर हैं वह उसी वार्ड या मंटल वा हल्के से खड़े होने 
वाले उम्मेदवार को मत दे सकता है । 

र-+जिला बोडॉं---के चुनाव में एक आदमी दी जिले में 


जगह मतद्यावा नहीं हो सरता, मले ही सम्पत्ति आदि 
कारणों से वह दो या अधिर ज्ञगद से मतदाता होने 
योग्य हो । 

नामज़दगी-- 


संशोधित सूची टंग जाने के कुछ समय बाद नामजदगी की 
तारीस मझुकरेर होती हैं। उस तारीख तक कोई भी मतदाता 
कसी उम्मेदबार का प्रस्ताव भरकर पेश कर सकता है| इस पर 
एक मतदाता का समर्थन होना चाहिए ) उम्मेदबार की स्वीकृति 
भी होनी चाहिए । 

--य ईस नामजदसी के फार्म! को साथधानी से मरना चाहिए। 
ध्यान रसना चाहिए कि अस्वाउक् व समर्थक उसी चुनात्र चेत्र 
के मतठदाता हों, जिससे उम्मेदवार सड़ा हो रद्दा दे। साथ ही 
नाम व उनके हितले भी वही हों जो मतदाताओं की सूची में 
हों | इनमें न छुद्ठ घटाया जाय न पढ़ाया जाय। 

 ऋन्‍्य्भ्रत्येछ उम्मेदबार को कमसे कम दो-तीन नामजदगी के 
फामे मरने चाहियें, ताझि किसी चद्चद्द से एक सारिज दो जाय 
तो दूसरा सद्दी द्वोने पर काम आा जाय । 

--+अम्मेदवारों से ऊमानत भी ज्षमा कराई जाती है। यद नकद 
होवी है और एड नियत तादाद में मत! न मिलें, तो अच्च करली 
जाती हैं। अतः नामझदगी के साथ ही बद मी जमा करा देनी 
चाहिए। वरना प्रस्ताउन्‍पत्र पर विचार ही नहीं छिया जायगा । 


श्ः 


#+० 





( १३६ ) 


“+-नामजदगी का फार्म व रुपे जिस अधिकारी को दिये 
जाय, उससे उनकी रसीद उसी वक्त ले लेनी चाहिए । 


-++ध्यान रहे कि एक मतदाता, एक चुनाव क्षेत्र से 
उतने ही उम्मेद्वररों का प्रसतावक या समर्थक वन सस्ता है, 
जितने उम्मेदबार उस क्षेत्र से चुने जाने वाले दो । यदि प्रस्ता- 
बक या समर्थक खुद भी उस्मेदवार हो, तों उस सख्या से 
एफ कम तक के प्रस्तायक व समर्थक चन सक्‍्ते हैं। उदाहरण 
के लिये यदि एक निप्रचिन क्षेत्र से « आदमी चुने जाने हैँ, तो 
इस होत का भत्येक मतदाता ४ उम्मेदबारों का प्रस्तावक या 
समर्थक वन सत्ता दै। परन्तु यदि बह खुद भी उस्मेदयार है, 
तो बह दूसरे चार उम्मेदवारों का ही प्रस्तायफ या समर्थक बन 
सकता दै। इससे अधिक या प्रस्तावक या समर्थक बनने पर 
थे परचे र्ारिज धो जायगे, जिनका नियत सरया से ऊपर उसने 
प्रस्ताव या समर्थन किया है। 


नाम॑जदगी की जाँच-- 


सामजदगी के वाद प्रस्ताय पर्तों की जाँच करने पी तारीस 
सुकरेर की जाती दै। इस तारास तक कोई भी अम्मेदवार 
अपना नाम चापिस ले सकता है। नाम वापिस ले लेने वाले 
उम्मेद्बार की जमानत लीदा दी जाती है । 
जाँच के दिन प्रत्येक उम्मेदवार पो क्रूर पहुँचना चाहिए 
ओर प्रतिपक्ती उम्मेदवारों के परचों की गलतियाँ और अनिय- 
प्रितताए देसनी चाहिए । आम तौर पर नीचे लिसो बाता पर 
बसु किया जा सकता है -- 
(१) उम्मेदवार, प्रस्तावंक और समर्थक फे नाम रालत या लिस्ट 
के आजुसार न होने पर एवं नामा के हिज्जे मे फ्रफ़ होने पर । 


( २४० ) 


(२) उम्मेदवार, प्रस्वावक्त ओर समयेक की वल्दियव ( पिता 
का नास ) जाति या पता ग्रलत होने पर। 


(३) उम्मेदवार, अस्तावक और समर्थक--इनमें से किसी के 
दूसरे निवाचन क्षेत्र का मतदाता हीने पर । 


(४) अ्स्तावक, समर्थक या उस्मेदवार के हस्ताचर नकली या 
जाली होने पर | 


(४) उम्मेद्वार, या अस्तावक या समर्थक की आयु ग्रल॒त 
होने पर । 


(६) उम्मेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के, जांच शुरू होने के 
पहले, अपना अस्ताव या समर्थन वापिस ले लेने पर। 


(७) ग़लत तरीके से परचा भरा दोने पर 

(०) परचे के साथ जमानत की रसीद न होने पर । 

(६) परचा निश्चित समय ओर निश्चित तारीख के बाद दाखिल 
किया जाने पर | 

(१५०) मतदाता या उम्मेदवार होने के लिए निश्चित योग्यताओं 
में से कोई न होने पर । 

(११) अम्मेद्वार, अस्तावऊ या समर्थक के नावालिय, प्रयल या 


डिमी ऐसे अपराध में सदा पाया इुआ दवोने पर, जिनझँ 
अपराधी मताधिऊार से वंचित हो | 


तर 


( श््टव१ ) 


इन में से कोई भी एक वात साबित द्वोने पर मामजदगी 
खारिज दो जाती है। इंसी तरह की आपत्तियां विपक्षी उम्मेद- 
बार कर सकते हैं, उनका उत्तर देने को तयार रहना चादिये । 


--भत्येफ आपत्ति लिख कर देना चाहिये और उसकी रसीद, 
जहां तक हो उप्तफी नक्रल पर, जांच कुनिन्दा प्माफिसर से 
ले लेना चादिए, ताकि ऑ्ॉफिस्ट किसी जावद् थात को न माने 
तो उस की अपील या शिरायत के वक्त ये चीज़ें काम आयें । 
इस प्रकार जांच होने के बाद जिन उस्मेदवारा के परचे 
सह्दी ठदरते हैं, वे उम्मेदवार घोषित कर दिये जाते हैं, अर्थात्‌ 
इनके नाम छुपा कर जनता में प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


निर्विरोध चुनाव 


यदि किसी चुनाव क्षेत्र से उतने ही या उससे कम उम्मेद- 
बारों की नाम झदगी मंजूर दो, जितने कि उससे चुने जाने 
चाहिएँ, को स्वीकृत सामज्दगी वाले उम्मेदवार निर्विरोध 
चुने हुए माने जांयगे | जाँच करने बाला श्रफसर उन्हें वहीं चुने 
हुए घोषित कर देगा। ने करे तो सम्बन्धित उस्मेदवारों फो 
तत्काल लिस कर उससे ऐसा घोषित करने वी प्रार्थना करनी 
चाहिये और इस प्रार्थना ची रसीद ले लेनी चाहिये। ऐसी 
दशा में 'मत” डलवाने की नोचत नहीं आती। 

वबापिसी 

--परचों की जांच द्वो जाने के याद "रिवर्तिन्य आदिसर” 
एक तारीफ ( चुनाव के पहले की ) निश्चित कर घोषित करता 
है कि ज्ञो उम्मेदवार अपने नाम वापिस लेना चाह, ये अमुक 
तारीख सक ले सस्ते हैं । 


( ए€ऋ४२ ) 


जिन्हें अपने नाम वापिस लेने द्वों, उक्त तारीख वक ही ले 
लेने चादिये', वाकि उनके नाम * बैलद-पेपर-मतदाता पत्र” पर 
न छापे जाबें। ऐसे उम्मेदवारों को व्रमानत का रूपया बापिस 


मिल जाता है। 
विद्येप स्थिति में 
विशेष स्थिति मैं, या इच्छा द्वोने पर कोई उम्मेदवार, चुनाव 
के दिन, मत लेना खतम द्वोने के पहले किसी भी समय अपनी 
उम्मेदवारी बापिस ले सकता हैं, ऐसा भी कहीं २ नियम 
होता है । 
चुनाव 
च्स 
«हैं? 4 +« 
यदि ऐसा न होकर उस्मेदवार ्रचिऊ होते हैं, तथ॒ निरिचित 
तारीख को चुनाव द्वोता है। अतः चुनाव के लिये प्रत्येक 
उम्मेदवार को अपने एजेंट दर पोलिंग स्टेशन के लिये निश्चित 
करने चादियें । एजेंट ऐसे होने चादियें, जो चुनाव विधान के 
जानकार, चतुर और जहां तक हो, मतदाताश्रों में से प्रमुख 
लोगों से परिचित द्वॉ। 
साथ दी चुनाव सम्बन्धी श्रनियमितताओों पर पूरा ध्यान 
रखना चाहिये । आमताोर पर वे अनियमितताएँ इस प्रकार 
होती हूँ:-- 

अनियमित ग्वर्च कराना-- 

(३) बोट या मत पाने के लिए, दूसरे उम्मेदवार को मत न देने « 
के लिए या मत ठालने का न जाने देने के लिये किसी या 
रिन्‍्दीं मवदाओं को छुद स्शिवत 'देना या इसी उद्देश्य से 
दावन देना, भोजनादि कराना । 


( एि४३ ) 


(२) ऐसी जमद माग कर या क्रिये पर लेकर वैह--अतंदा नाश 
का ठदराना या बुलाना, जद्दा नशीले पद्माथे मिलते हा । 


(३) भ्रतिइनन्दी उम्मेदवार को अपना नाम वापिस लेने वैठ जाने 
के लिए रिश्यत देना या दवाय डालना, धमकी देना, इमाम 
देना यां हिसी तरह का वादा करना । 


(४) दूसरों से अनुचित अ्भ्माप डलराना या लालच देना। 

(४) कल्पित नामा से चुनाप्र के सम्बन्ध मं कोई काम करना । 

(६) ऐसे भूठी दररयास्त दिलाना, द्वाते कराना, भूठे 
बयान प्रकाशित करना या फराना जिनसे किसो “स्मेदवार 
को द्वानि पहुँचे । 

(७) चुनाथ के खच्े का दिसाय भूठा या जाली देना या न देना । 

(५) निर्वोचक यानी मतदाताओं को सपारी सर्च देना। 

(६) किराए की सयारियों को भाड़े पर क्लेमा भर उनम मत 
दातओं को लाना, या भाड़ा देने का वादा करना। 

(१५) निना प्रेस फे व भ्रकाशक के नाम के परचे निकालना । 

(११) अपने क़जैदारा, क्रिसानो या स्रिएदारों या नीऊरो से 
कजमाफ करने, ब्याज कम बरने, लगखान या किराया 
छोड़ने या कम करने अथवा चेतन बढ़ाने का बादा इस 
शर्ते पर करना ऊि ये उसे या अमुऊ को मत दे । 


(१२) मतदाताआ के लिये प्रैट्राल सर्च बगैरा उम्मेदयार या 
उसके एजेंट करें ओर मोटर गाड़ी आदि सिसी मित्र की 
माय लें । 

(१३) छपाई का पेशा न करने बालो या अपने रिश्तेदारा या 
चनिष्ठ मित्रा से छपाई आदि का काम जेना। (यद यचपि 


( रृष्टष्ट 3 


स्व अपगय नहीं हैं, परन्तु ऐेसो स्थितियों का दिसान 
प्राय सहिस्ध सान लिया जाया है ) 
अफमरों की अनियमितताएँ 
६--चुनाव अश्मरों छे छिसी आस को घोषिवन्समत से 
पहले या पीछे करने पर 

२-क्विमी नन्‍्मेदवार से छोई मेंट आदि स्वीऋार करने के 
साथ पमद्ठे सन्वन्ध में छिसी अनियमितता की ज्पेला ऋएने पर । 

इ३--पएछ दी आपार पर दो उरद के फैसले दने पर | 

४-क्िमी रन्‍्मेदयार या दल के पत्र या उिपन में अपना 
मत प्रकट करने या दूसरों को अपना मन किसी को देने यान 
देने के लिये प्रोस्त करने पर। 

&--किसी स्स्मेदवार था सतद्यता को निम्रमिव सुविधाएँ 
न देने पर | 

६5--ग्रलत निशान लगाने या घलत दिदायतें देने पर। 

७४-ऐसी खूचनाएँ प्रकाशित करने पर, जिन से किसी 
“न्मेदवार के दिये को दानि पहुँचे । 


५ मर 


मोन-बदि चुनाव अक्सर जान बूछ ऋर किसी व्यक्ति या 
दल का पक्पात करने चाला सिद्ध दो जाये, वो इसके नदत में 
हुआ सारा चुनात रह हो जा सकता दे । 
जायज स्व॒र्च 
*म्मेद गर्से के जापछ खर् इस प्रछर साने जाते हैं -- 
(») हस्सेदयारों, “स्के एजेंटों, सय एजेंटों, कलओ और अन्य 


( शृष्ट ) 


फर्मेचारियों का सफर खचे, वेतन ओर सान-पान झआादि 
का राचे। 


(२) चुनात के सम्यन्ध ले अवैतनिक कार्यकर्ताओं थ मित्रा का 
खर्च । 

(३) छपाई, जिज्ञापन, डा, तार, स्टेशनरी, दफ्तर ग्येलने या 
सभा आदि पफरने के लिए क्सिये पर लिए गए मकान फा 
किराया आदि फा खर्चे । 


हिसाब की नियमितता 


प्रत्येक उम्मीदवार को चुनान फे बाद, निशिचत मियाद के 
अन्दर प्मपना द्विंसार चुनाय श्रफ्सर के पास भेज देना पढ़ता 
है। चुनाव अफसर ट्टिसाथ मिलने पर उसकी सूचना सम्बन्धित 
लोगों यो दे देता दे । दिसापर पहुँचने के याद एक निश्चित मियाद 
फे अन्दर पोई उम्मीदवार चाद्दे तो अपने विपक्षी ये द्विसाथ पी 
अ्रनियमितताएँ लिरित द्रख्यास्त द्वारा भेज कर गयनर से 
उसका चुनाव रद क्ये जाने की प्रार्थना कर सकता है। 

इसलिए चुवाय का द्विसाय प्रिल्कुल बायायदा, प्रत्येक 
सर्च से सम्बन्धित व्यक्तियो व काम के ब्यौर तथा प्रत्येज रकम 
की रसीदो के साथ रखना चाहिये | 

ध्यान रहे कि ए्जेंटो, सर-ण्जेंटो फे द्वारा क्यि गए कामों 
या भी शिम्मेदार उम्मीदवार ही माना जाता है। 

फिसी उम्मीदवार के विरद्ध ऐसी दरस्वास्त पेश फरने 
याले यो भी छुछ रफ़्म झमानत फे तौर पर जमा फरानी 
90227 द्दे। 


हि] 


) 


दरख्वाल में जिन अनिवर्मितवाओं या चुनाव अपराबों 
के आधार पर किसी का चुनाव रद ऋराना हो, थे सब व्यारे- 
बार लिखी जानी चाहिएँ । चंदि अपराध ऋकरने या ऋराने बाला 
व्यक्ति मतदाता हैँ, ठो उसका 'सलनम्वर' दिया जाना चादिन । 
कौनसा अपराध क्विस तारीख का क्रिस जनह डुआ, यह भी 
उसमें बताना चाहिये । 


( शष्ट 


चुनाव-केन्द्र ( पोलिंग स्टेशन ) 


+-$(7-)%8-- 

(8) चुनाव के केन्द्र अबोव्‌ मतदाता था चोद ढालने छे लिये 
जो जयद निश्चित छी जाती हे, वह शेसी जगह हाना 
चाहिये, जहां से प्रायः सब मवदाताओं क्षो समान सी दी 
दूसी पड़े । अथात्‌ निर्वाचन क्षेत्र के मध्य में दो। 


(+) साथ ही बह स्थान सा्वेजनिक हो। छम से कम किसी 
उम्मीदवार का या उस प्रभावशाली मित्र, रिश्तेदार आदि 
का नहो। 


श्३ 


(३) चुनाव न्यान के भीदर सिवाय मतदाताओं ओर एजेंटों या 
अम्सीदवारों के और कोई न आदे, ऐसी व्यवस्था दो) 

(९) चुनाव स्थान के सीवर कोई कन्वैसिंग-मतदावाओं हो 
इम्मीदबास्विशोेप कछो मंत्र देने था ने देने को कदुना, 
समम्दाना आदि वर्जित है । 

(४) मत टालन का “बैलट वकस? एकांत सें,झलइदा ऐसी जगड 
ही, जहां कोइ चइ न देस सद्े कि मनदादा किसे मद दे 


रहे हैं । 


( रे ) 


(६) “बवैज्ञट बकस” का निरीक्षक बैलट वक्‍स से इतनी दूर बैठे कि 
चह भी, मतदाता ने क्सि नाम के आगे निशान लगाया 
है, यह म देस सके । 


(७) निरीक्षक सर्वथा निर्षज्ष व्यक्ति हो। 


(८) परिचय-तत्न ( [0८॥रधाट्य070 5075 ) बनाने वाले 
व्यक्ति या तो निर्षेक्ष दो था प्रत्येक उम्मीदवार के श्रल्लग २ 
समान संख्या से । 


(६) जिस चुनाव क्षेत्र पर जितने पोलिंग श्रक्सर व ग्रेसाइडिग 
अफप्तर हो, बहा प्रत्येक उम्मीदवार अपने घतने दी एजेंट 
रस सकता है, अ्रधिक नहीं। द्वा, ये वीच में बदले जा 
सस्ते हैं । 


(१०) एजेंटों को मतदाताओं वी तसदीक करते समय काफी 
सतर्क रहना चाहिये। 'मतदाता' वास्तत्र में वही व्यक्ति है, 
जिसऊे नाम का कार्ड है, यह अपनी जानकारी या अपने 
विस्वस्त आदमियों की जानकारी के झ्रधार पर निश्चय 
फरके तसदीक करनी चाहिये | वरना यदि किसी एजेंट ने 
ऐसे ज्यादा अआदमियों की वसदीक कर दी, जो असली मत* 
दांता नहीं थे, तो यह चुनाय-अपराध चन जायगा। 


(११) परिचय पत्र में नीचे लिए वातें छपी द्ोना जुरूरी हैं.-- 
[अर] चुताव-क्तेत का नाम 
[ब] मतदाता का नाम 
[स] पिता का नाम 
[द] जाति व आजु 
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[एं] मठदावा का सोल नंबर व हस्ताक्षर या अंगूठे की 
निशानी । 
[गि) पोलिंग अफसर के हस्ठाक्षर 
[छू] वसदीक करने वाले के हस्ताक्षर । 
(१२) चैलद पेपर अर्थात्‌ मददातायत्र दस प्रकार का होगा: 
















न संख्या क्रम संख्या 


संठददावा का नम्बर 


इम्मेदबारों के नाम 











उम्मेदवार्ों में से जिसे मतदाता अपना मत देना चाहे, ठीक 
चमसके नाम के सामने वद » यदद चिन्ह लगा देंगा। 


यदि बह चिन्ह लगाना नहीं जानता, तो प्रेसाइर्टिंग अफुसर 
या बैलटनिररीक्षझ से सदद ले सफता दे । 


दूसरी पद्धति 


निशान लगाने छी कठिनाई को इल करने के लिये की २ 
ओर कभी २ एक और पद्धति भी काम में लाई जावी है । बह यह 


द््ज् 


कि अन्य" उन्‍्नद्वार अपना एकविशप रुग-- लाज, पीला, नाता, 


( १४६ ) 


हरा आदि--निश्चित कर लेते हैं या पशु, पत्ती आदि के चिन्द्र 
मुकरंर कर लेते एँ। फिर उसी रंग या चित्र बाले काई छपा 
कर प्रेसाइडिग अफसर के सुपुद्द कर देते हैँ । मतदाता इन में से 
जिसऊे चाहे कार्ड ले जाता दे और अपनी पसन्द के उम्मीदवार 
का काई “बेलट वक्‍स” मे डाल आता है। 


कहां २ इस पर भी निशान लगाया जाता है। 
तीसरी पद्धति 


तीसरी रीति रंगीन बक्सो की है। अर्थात्‌ प्रत्येक उम्मोदवार 
का वैलट वक्स अलग र॑ग का द्वोता है। मतदाता अपना भत, 
अपनी पसन्द के उम्मीदवार के बक्स से डाल श्राता है। इसमें 
न तो निशान लगाने को मकट रहती है न यह पता लग सकता 
है कि मतदांवा कौन था ? श्रशित्षित मतदाताओं के क्षेत्र में यद्द 
पद्धत्ति अधिक उपयोगी साउठित होती है । 


इन सन्दूकों के पास फ़िमी के उपस्थित रददने की, न रूरत 
होती है, म नियम है । 
इन में से किसी नियम का उल्लंपेन क्रिया जाना चुनाव 
सम्बन्धी अनियमितता है । 
कुछ अन्य थनिषमितताऐं' 
(१) प्रेसाइडिंग आफिसर, पोलिंग आफिसर या श्रन्य गिसी 
अधिकारी का किसी ओर पक्षपाव दिरराना। 


(२) किसी मतदाता से किसी चुनाव अधिकांरी का कसी 
डस्मेदवार को मत देने के लिये कहनावा 


ना 
£7- 
0 
च् 


(४) मतदाता के वज्ाव किसी दूसरे आदमी का, दन्‍्मोदवार का 
नाम बोल घ्ठना 

(४) किसी एजेंट का घनत मतदाठा की तसदीक ऋरना ! 

(६) ठीक समय पर “मत लेना शुरू या बंद न करना या 
अकारण समय से पहले शुन्द या चन्द्र ऋरना। 

(७) क्रमशः एक उम्मीदवार के इतने ओर दूसरे के उतने लेने 
का नियम बनाना । 

(८) उम्मीदवारों और एजेंटों ओ शिलायर्ते और आपत्तियां लेने 
या लेऋर रसीद देने से टन्छार करना । 

(६) परिचय-पत्र बनाने में छिसी उन्मीदवार के मतदाताओं का 
जान बृूझ् कर दरान करना । 

(१५) चुनाव स्थान के बादर छिसी झवदाता छो कोर्ट रिश्वत, 
लालच देना या छुद्ध उसके लाभ को वाव ऋरने का वादा 
ऋणना । 


(११) मतदाताओं को छिसी के पत्त या विपक्ष सें सत देने के 
लिये घमरी देना या इन पर अनुदिव «आक्षेप करना । 





(१९) छिसो उन्मीदवार के बारे में स्छूटी, घलत-पद्भमी फेलाने 
बाली बात का श्रदार करना। 


(१३) जाति या घर्न के नाम पर द्िसी को मत देने या न देने 
के लिये कदइना | 


(६ ६४१ ) 


(१४) किसी मतदाता को शैरह्याजिर करने की कोशिश करना, 
उसे मत न देने को कहना या और क्सी प्रकार रोक 
रखना ! 

(१४५) मतदाताओं को भोजनादि कराना या भविष्य में दात्तत 
आदि देने का वादा धरना । 


(१६५ किसी प्रतियोगी उम्मीदवार को अपना नाम वापिस लेने 
क लिये रिश्वत्त देवा या उसके लाभ का काई काम करने 
का वादा करना अ्रथया कसी जाति के या दुल के काम में 
मदद करने का वादा करना । 


(१७) अपने समर्थन या दूसरे श्रतिस्पर्ट्टी का विरोध करने के 
लिये अपने या दूसरों के नाम से परचे आदि निरालना। 


(१८) मतदानाओं को शपथ दिलाना या उनसे शपथ लेना और 
सतदाताओ का इसी कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध 
मत देना । 

घोषणा पत्र 

डम्मीदवार अपनी नीति, अपने सिद्धान्त और चुने जाने पर 
जो कुद्ध फार्ये अपने मतदाताओं के लिये करेंगे, आदि बाते बनाने 
के लिये घोपणा-पत्र निकाज् सते हैं। दूसरे उम्मीदवारों से 
अपनी नीति का अतर भी बता मफ़्ते हे ह्न्ति शिष्ट भाषा में । 
इसी प्रकार थे अपने प्रतिद्वन्दियों के श्रा्ेपों का उत्तर दे सक्‍्ते 
हैं। सभाएऐँ आदि भी फर सस्ते हैं । 

चुनाव सम्पन्धी कार्य 

१--चुनाय अफसरों को निश्चित समय से आध ,घंटा 

पदले पहुँचना चाहिये । 


( श्र ) 


२-चुनाव अछ्ुमर के पुँचते ढी उन्‍्मीदवार्ं व्ये अपने 
एजेन्टों की निउक्ति ही लिगित सूचना चुनाव अछुसर को 
देनी चादियं। 


टन 
पद 
रद्द 


इ--बन्‍्मोदवारों ओर एजेंटों के सामने चुनाव अफसर; 
पेलद बक्सा, जिसमे पोठ डाले जाते हैँ, खोलझर उन्हें 
दिस्यलाझया छि बह विन्झुत साली दै। फिर उनछ सामने 
हुसमें ताला लूगा, चात्री तसी ऊे साथ कप़े में मो ऋर, इस 
पर अपनी मुहर ऋर देगा | 


( नोट--इस्तीदयारों छो भी अपना सुदरर साथ रम्ना 
आद्विग्रे। ) 


9-दसडे बाद बद प्ोजिंय आफिस्रर निउ्धक्त करेगा और 
मसव हो घचनौव के सम्दन्य में आपश्यक दिदायने देगा। 


#--उसी प्रछार जब “वोरटिंगा (सदन) खतम दो 
चुडेगा, तव सत्र उन्मीदवारों छ& नजूदसी में * देल्द उक्स” पर 
कपड़ा सीझर, उसऊेी सीवन पर, चुनाव अक्सर, उम्मीदयार 
ओर जन एजेंटों छ मुत्रें व दस्तखत डोगे | ग्टिनिंग आकिस्तर 
अपने दिन भर छे छाम छी एक स्पोर्ट तैयार झगेगा, मिसमे 
अपने प्रन्येछ फ्रैसले ओर छार्य छा झारय दिखलायेगा, नथा 
जितनी शिड्ययते आदि आई होंगी, वे सय् इसके साथ एड मज 
बूत लिके में रख, दसे ढासे से बाय एवं दस पर झुदरें ऊर के 
#दैल्द बक्स> छे साथ रख देया ।। ये वैलट उक्स! पृतिस > 
पास, और झुदें गिटनिंस अछसर! छे यदा जमा छिये जाये 
ओर उन्मीदयारों तथा हनछे एजेंटों ल तनरे खोलने की तारीख 
व स्थान की सूचनादी जायगी। 


( शश३ ) 


--निश्चित तारीख पर एजेंदों और उस्मीदवारों की 
सीजूदगी में 'वैलट वक्‍स! निकाले आयंगे और सब को उनकी 
मुदरें आदि देखने का अबसर दिया जायगा। 


७--यदि मुहर दूटी हो य। और कोई ऐसा कारण दिसाई 
दे, जिससे 'बैलद वक््स' सोले जाने आदि का सन्देह हो, तो 
तत्फाल डसकी शिफायत लिए कर “अफ़प्तर? वो देनी चाहिये। 


४८>--चुनाव अफप्तर जांच कर के ऐसी शिक्रायत पर फैसला 
देने के धाद द्वी चक्स पोल सकता है । 


६--यदि अफसर के फैसले से उम्मीदवार या उसऊे एजेन्ट 
को सस्तोष न दो, तो वह यह दुरख्यास्त कर सकता है ऊह्रि बह 
ऊपर के अफसर से अपील करने जा रहा है, तर तक “बैलद- 
बक्‍्स” उसी श्रयस्था से सुरक्षित रक्‍्या जाय। 


१०--“बैलट बम्स” खोले जाने पर दोनो ओर के उम्मीद- 
बारो और उनके एजेन्टो को, 'मतन्यन्? देसने फा अवसर दिया 
ज्ञाता है, ताऊि कोई मत झिसी गलती श्रादि के कारण सारिज 
होने योग्य हो तो बे उम्र लिस कर दे सें। 


१९--आामतौर पर, जहां “चैलट पेपर” पर चिन्ह *या+ 
थनाया जाता है, व्दाँ चिन्द्र नाम ऊे टीक सामने न होने, ऊपर 
या नीचे की लाइन! को काट देने, दुहररा या गलत चिन्ह 
(जैसे ++ ) लगा देने या वोटर नम्प्रर या नम्रर सिलसिला 
न द्ोने से मत सारिज कर दिये जाते हँ। निशान के अज्ञाना 
बुद्ध लिस देने से भी 'मत' खारिज हो जाता है। 


€ श्थ४ ) 


नोट--यदि निशान लगाने में 'मतदाता' से कसी तरह 'पैलट 
पेपर! गलत हो जाय या निगड जाय तो मतदाता को अधि- 
कार है कि उसे चुनाव अक्सर! को लौटा कर दूसरा वैलट 
पेपर ले ले। चुनाय अफसर लौटाये हुए वैलद पेपर को 
खारिज कर देगा और काइएटर फादल पर इस बान का नोट 
लिस देगा। 


१२--यदि कसी मत के खारिज क्ये ज्ञाने यान ज्यि 
जाने के सम्बन्ध में तियाद यना रहे, नो ऐसे मत “मुहर” फरके 
रख डिये जाते हैं । 


१३--इसके घाद सत गिने जाते हैँ । 


१४-यदि कसी उम्मीदवार या उसके एजेंट कों गिनती 
मे कोई सन्देह दो, तो पह उसी समय इन्हें छुनारा गिने 
जाने प्री दरस्पास्त कर सकता द ओर ने ठनारा मिले 
जायगे। 


१४--यदि 'मत” चैलट पेपर पर निशान लगा कर लिये 
गये हो ओर उम्मीदवार या उस के एजेंट को गडयदी का सन्‍्हेद 
हो, तो पह 'काठण्टर फाटल'-बैलट पेपर के यचे द्विस्से, जिन पर 
घोटर नयर ब सिलसिला नयर पडा रहता ई-गिने जाने की 
दसप्वास्त कर सकता है, जिसे अफ्सर का मजुर कग्ना 
पढता है| 


>> + रे 
१६- यदि मतन्पतों ओर “अयशिष्टनयता” ( काइएजर- 
फाइल्‍म (0०प्रा/८्ाणि$ ) की समस्या में अन्तर हो, तो ऐसा 
चुनाय रद हो जायगा। 


( श्श ) 


१७--मत गिने जाने के वाद, सफल उम्मीदवार ' चुने गए”? 
घोषित कर दिये जायगे और मत-पत्र आदि वापिस बफ़्सों में 
रख व मुहर करके सुरक्षित रस दिये जायगे। 


कुछ आवश्यक सूचनाएँ 
+-+5#(7२)%---- 
१--कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट 'प्रेसाइडिंग! श्रफ्सर 
( मत लेने वाला अ्रफ्सर ) व रिटर्निंग अफसर ( चुनाव शअऋफ 
सर ) गा घन सक्‍्ता । पोलिंग अफ्सर भी निर्षत्ष व्यक्ति ही हो 
सकते हैं। 


२--“मत” गिनने, मत पत्रा को लेने, ,उन्तकी जाच करने 
आदि का काम चुनातर श्रफ्सर! या उसके द्वारा नियुक्त निप्पत्त 
व्यक्ति दी कर सस्ता दै। कसी दल विशेष के व्यक्ति या 


उम्मीदवार के सुपुर्द ईन में से फोई काम क्या जाना गैर- 
कानूनी है । 5 


३--सरवारी सस्थाआ के चुनाय्रा में वैलट बक्‍्स पुलिस के 
अधिकार में रहते हैं और 'सील' रिटर्निंग आापिसर के पास 
रहती दै। परन्तु यदि 'बैलट वक्‍्स” चुनाय अ्रफ़्सर के श्रधितार 
( फ़्ज़ो ) मे रद्द तो 'सील! ( मुहर ) दूसरे अफ्सर के पास 
रहनी चाहिये , क्योकि इस नियम या ध्येय “बैलट प्क्स” से 
किसी तरद् थी गड़पड्टी दोने की सम्भायना न रहने देना है। 
परन्तु यद्दि मुद्दर और 'चैलट बरस! एफ ही व्यक्ति फे अधिकार 
में रहें तो आसानी से झुद्दर तोड कर, मत पत्र बदल दिये जा 
सफ्ते है या निश्तल लिये जा सफ्ते दें. और फिर मुद्दर कर दी 
जा सक्‍नी दै। 


( श्श६ ) 


४--चुनाव अफसर! को अपने व्यवहार मे स्वथा निर्षेत्ष 
रहना चाहिये । क्‍योंकि उसके पक्तपाती साबित होने से उसके 
आपधीन हुए सारे चुनाव रद हो जा सजते हैं। 


५--चुनाव होने की जगह “वैलट बक्‍सों” की रक्षा का 
विशेष प्रवन्ध रहना चाहिये। क्योंकि अनेरु बार हारने वाले 
उम्मीदवार दंगा आदि कराकर “वैलट बक्तस” ग्रायव करा 
देते हैं 

६--चाहे कोई उम्मीदवार हारने वाला हो या जीतने बाला, 
डसे और उसके एजेन्टों का प्रत्येक छोटी से छोटों गलती या 
शरारत पर ध्यान रस कर, 'पिटीशन' को सामग्री एकन्न करते 
रहना चाहिये | अत्येक शिकराग्रत लिखित देना चादिये और 
डसऊी रसीद सम्बंधित अफसर से लेनी चाहिये। 


७--चुनाव की जगह पर सब श्रवंध उस संस्था को करना 
चाहिये, जिसके अधिकार क्षेत्र में बह जगद हो । 


८-मतदाता को चुनाउ-स्थल में जिन २ जगहों पर हो 
कर जाना पड़ता है. उन २ जगद्दो पर प्रत्येक उम्मीदवार का 
एक २ एजेंट रदना चाहिये, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध मत- 
दाता पर असर डालने बाली कोई हरकत न दो सके | 


६ गो, डम्मीदवारों आर कार्यकर्ताओं का व्यवद्यार 
परस्पर भो, ओर अफमरो से भी शिप्ठता पूण होना चाहिये | 


प्स्ल््िि 


कांग्रेस और संघ विधान में प्रचलित 
एकाकी 


ह्तान्तारति-सत-पद्धाति 


इस यता चुके हैं कि उक्त पद्धति के भिन्न २ देशों में भिन्न २ 
रूप हैं। ऐसी दशा में इमारे देश मेँ “कामेस” मे भी और 
“संघ विधान” में भी जो रूप प्रचलित है, वह यहां दे देना 
आवश्यक दै। 

दाब्द्‌ विदोप-इस सम्नन्ध में कुछ शब्दों का श्रथ खास 
तौर पर समर लेने को जरूरत है। वे शब्द इस प्रफार हें -- 
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खड़ा हुआ उम्मी द्वार--अर्थोात्‌ जो अन्त तक श्रपना 
नाम वापिस न ले ओर बरावर चुनाव लड़ रहा दो । 
ने० २ एा्7>६ा53ए05787 ए+एएड85 
क्रमित-मत-पतन्न-अथौत्‌ वद्र वैलट पेपर ( मसत-पत्र ) 


ज्ञिस पर किसी सड़े हुए उम्मोदवार को अपना गौण मत 
सिलसिले या क्रम से दिया गया दो । 


( शृशद ) 


न०३ झरप्र5 05789 787एएछ5 
गौण-घत पत्र-अर्थात्‌ वे सतदान-पत्र या वैलद पेपर 
जिनमे -- 
_ (अ) म्मी खड़े हुए उस्मीदयार का मतदाता ने अपना 
गोण मत न दिया हो । 


(उ) सड़े हुए या वैठ गये दो या अधिक उस्मीडवारों रो 

सा एक द्वी गीण मत दिया गया हो। जैसे कोई मतदाना 
तीन जम्मीदवारों के नाम के सामने दो (२) के अक बनाये 
अथथान्‌ बह तीनों को अपना दूसरा मत देता दे । 


(स) चाहे उम्मीदवार सडा हो या वैठ गया द्वो लेकिन 
जिस म्मीदवार को मतदागा ने अपना पहला या मुख्य मत 
दिया हो उसके नाद के नाम मो ही वह क्रमश दूसरा वीसरा 
मत दें गया ही । 


() कमबद्ध १, २, ३; ४ करके मत न दिये गये द्वो, चल्कि 
कक रूप से किसी को चौथा कसी को छठा आदि दे ढिये 
गये हैं। 


(०) एक ही उस्मीदयार के सामने एक से अधिक झक 
बना दिये गए हो ) 


एाराछ५7 ,ए07४ करफयारठ+ एरफज्फारछाएटड 
मझुस्य-सत वा पहली परसन्‍्दर्गी 


अथान्‌ जिसे, मतदाता सब से श्रेष्ठ उम्मीदयार समम कर 
इस अपना पदुला सन देता हूं। 


( शृश्द्ध ) 
व्यावहारिक पद्धति 


के $- 
१--चुनाव के लिये ऊपर दिये गए नियम्तो के अल्ुसार 
नामजदगी की तारीख निरिचित्‌ की जायगी ओर फांग्रेस चुनायों 
में 'रिटिनिंग अ्रफसर! को तथा सरकारी चुनायों में श्रस्तेस्कली- 
था कौंसिल के सेक्रेटरी फो, दाथो द्वाथ नामशदगी के परचे दिये 
जायगे या जवाबी-रजिस्टडे-पोस्ट से भेजे जांयगे। 


२-यदि परचो की जाच के बाद मालूम होगा कि नाम- 
जदगी उतनी नहीं हुई हैं, जितनी जगद्दो फा चुनाव द्वोना हैँ, 
तो शेष जगद्दों की नामझदगी के लिये तारीस मुकर्रर कर के 
घोषित की ज्ञायगी । 


३--नामझदगी फी जांच के बाद ऊपर दिये गए नियमों के 
अलुसतार चुनाव होगा । 


४-दरेंक मतदाता 'बैलट पेपर! में अपनी पसन्द के 
सब से अ्रच्छे उम्मीदवार के लिये पद्दला मत दे और उससे श्रागे 
म॑० १ लिसदे । फिर अपने गौश मत नं० ३, ३ श्रादि डाल 
फर जिन्हे देना चाहे, दे। 


६--नीचे लिसे फारणों से मत सारिज दो जायंगे। 


(१) फ़िसी उम्मोदवार के नाम के सामने कोई चिन्दू लगा देने, 
हस्ताक्षर कर देने या फोई अक्षर आदि लिस देने से । 


(२) जिस मत पर नम्यर १ न लिया हो । 


( १६० ) 


(३) एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे संस्या १ लिस 
देने से । 


(४) दूसरी, तीमरी, चीबरी आदि संख्या एक से अधिक उन्मीद- 
वारों के नाम के आगे दुवारा, विवाया लिय देने से । 


(४) एक ही उम्मीदवार के आगे १, २, हे आंदि एक से अधिक 
संस्या लिस देने पर । 


(६) जिस पर कोई निशान या संस्यान होया पढने से न 
आने योग्य निशान दो । 


६--ऐसे मतदाताओं के गीणमत भी नहीं जोड़े जायेंगे। 


७--परचों की जांच दोने के बाद “चुनाव अफुसर” सर्तो 
को 'गड्डियों? में बांटेगा | अर्थान्‌ जिन उम्मीदवारों दो पहले या 
मुख्य-मत मिले हैं, इनडी एक “गड्डी! चनाएगा। इसी प्रकार 
दूसरे, तीसरे आदि मतों की । फिर दर गद्दी के मतों की संग्स्या 
गिनी जायगी। 


८-मुबिधा के लिये प्रत्यक 'मत-पत्र! का मूल्य १०० मत 
के समान सान लिया जायगा और फिर उस दिसाव से समस्य 
मत-पन्रों की छीमठ लगाली जायगी। 


६--दसऊं वाद चुनाव अफूसर, शिवनी जगदों ( सदस्यों ) 
का चुनाव द्वोने वाला दे, उनकी संख्या में एक अधिऊ जोड़ ऋर 
(पर्याप्त संस्तया निश्चित करेंग्ग। दस संस्त्या के बरावर या इससे 
अधिऊ 'मत! ज्ञिन उम्मीदवारों मो भिले द्वोंगे, वे “चुने गए? 
घोषित कर दिये जायेंगे | 


( १६१ ) 


नोट:--पर्याप्त संज़्या' निरिचित करने के लिये, भाग देने में जो 
मत भअपूर्ण संप्या मे शेप बच जायेंगे, थे खारिज सममे 
जायेंगे । 

१०--यदि किसी उम्मीदवार को पर्याप्त संख्या' से अधिक 
“मत” मिले द्ोंगे, तो ये “अतिरिक्त? मत कदलायँगे और 
ये क्रम से उन उम्मेदवारों को दे दिये जायेंगे, जिनके सामने 
मतदाता ने नं० २, ३ आदि लिया है । 

(१-यदि कई उम्मीदवारों के “अतिरिक्त-मत” हों, तो उन 
में से जिसके सब से अधिक मत हों, थे पहले घाँटे जायँगे। 
इन में 'भी पहले, 'मुख्य-मतों” के 'अतिरिक्त-मत! बाँटे जायेंगे 
ओर फिर “गौण-मतों” के । 

१२--बदि दो या दो से अ्रधिक उम्मीदवारों के “अतिरिक्त- 
मत? बरायर बराबरदं?, तो उन उम्मीदवारों को मिले “'मुस्य-मता! 
गिने जायँगे और जिसे सब से कम “मुए्य मत” मिले दोंगे, 
उसके श्रतिरिक्त-मत पहले बाँटे जायँगे । परन्तु यदि “मुस्य-मत! 
भी दोनों या अधिक उम्मीदवारों के बरावर द्वों, तो “चुनाव- 
श्रफसर” चिट्वियां डाल कर यद्द निश्चिय करेगा कि किस फे 
“अतिरिक्त-मत” पदले घाँटे जाय। 

१३--यदि फिसा उम्मीदवार के “मुझख्य मत!! पर्याप्त-संस्न्या 
से अ्रधिक हैं, तो “चुनाय अकसर” दुवारा उक्त उम्मीदवार फे 
सब परचों की जांच करके, उनमें से 'त्रमित-मतों' थी ऋलग 
अलग गश्टियां बना देगा एवं एक गह्ढी “गोौण मतनयत्रो” पी घना 
देगा। फिर अत्येझ “क्रमित मनन्‍्पत्रो” की गद्टी के मूल्य की 
जांच फरेगा। 

- १४-इसझे याद यदि 'मुरय मतो! बी सप्या था फ़ीमत 
“खतिरिक्त मतों” के यराचर या उन से छुछ कम द्वोगी, तो वहद्द 
श्र 


£ श्घर ) 


#अविरिक्त-म्गो” की उसी सृल्य पर दूसरे को दे देगा, लिस पर 
के असली उन्मीदवबार को मिले थे । 

१४--यदि “सुख्य मतों” छा मृल्य “अनिरिक्त मतों” से 
अधिक होगा, वो चुनाव अफसर! कुल “क्रमित सतसत्रों” री 
संम्या से “अतिरिक्त-मर्तों? को माग देंगा। इस मात काजों 
फाब होगा, वही ग्रत्वेक अनिरिक्तमत! की कीमत मानी जायगी 
ओर इसी द्विसाव से वे मत दूसरे इमन्‍्मीदवार के साते में बदल 
दिये जायेंगे । 

१६--यदि किसी उन्मीदवार के अरतिरिक्त-मत, उसे मिले 
हुए मुख्य! और “अतिरिछ-मर्तो'--दोसों छी बचत से मित्ते हैँ, 
लो “चुनाव अक्ुमर” उक्त उन्‍्मीदवार के खाते में बदली गई 
“अतिरिक्तमतों? को आामिरो गई्टी की फिर से जांच ऋए उसके 
क्रमित-मतों? को दूसरी ( यानी उक्त उस्मीदवार के वाद की) 
पसंदगी के अनुसार दोँट कर उसकी छोटी गहियां बना देगा 
ओर फिर उनका सृूल्य ऊपर दी गई विधि से स्थिर ऋर उनका 
बैंटवारा करेगा। 

१७- अगर सब अनिरिक्तन्सतनों के बाँठ दिये जाने पर भी 
उतने मद॒स्व न चुने जाते हों, जितने उक्त क्षेत्र से चुने जाने 
चआाहियें, नो:-- 
एशओ) जिस उम्मीदवार को सदसे ऋम मत मिले होंगे, दसहू 
साम ऋदटॉरिल में से निकाल देगा और दसछे मत, उससे अधिऋ 
मत याने दाले दूससे परमन्‍्दगी छे उम्मीदवार छे स्याने में बदल 
दिये जायवेंगे। सर से पदले इसके “मुस्बन्सत” और किए 
“कमिव-सत” बदले जाये । इन से मी छाम न चलेगा, सब 
“अविरिष्य भव” बदले जाउँसे। पुस्त्य मद! छा स्ल्य डा 
गदेगा। छोप मर्तो छा सून्‍्य बद्दी डोगा, जिस पर उपरोक्त परिधि 
के अनुसार वे असली उन्‍्मीदयार को मिले थे। 


( ई$६३ ) 
(व) ऐसा प्रत्येक विभाजन “स्तन विभाजन” माना जायगा । 


(से) इसी भयार जप तक पूरी सस्या में उम्मोदवार न चुन 
लिये जाँय, द्वारे हुए उम्मीदवारों फे मत! बँटते जायँगे । 


१८--दि अन्तिम एक उम्मीदवार ही चुना जाना रहा 
जाता द्वो श्रीर साथ द्वी सड़े हुए उम्मीदवारा मे से किसी के 
४ मत” झन्य सय उम्मीद्यारों को मिले दुए मतो से अधिक दो 
एव साथ द्वी अतिरिक्त-मत” भी ऐसे थचे हुए हां, जो कसी 
के साते में न धदले गए दो, तो वे सत्र मत उसे देकर "चुना 
हुआ” घोषित कर दिया जायगा। 


बैलद-पेपर फा नकशा 





क्रम | क्सि, फीन सा मत | उम्मीदवार का नाम 


द्विया । 








ससख्या 








( शहद ) 


सूचनाएं ;-- 

१-प्रत्येक मतदाता एक उम्मीदवार को एक ही मत दे 
सकता हैं.। 
०... जितने उम्मीद्वार उस चेत्र से चुने जाने हैं, उतने दी 
मत प्रत्येक मतदाता दे सकता है । जिंसे वह सवे श्रेष्ठ सममे 
उसके नाम पर (१) लिस दे। उस के न होने पर जिसे पसन्द 
करे उसके नाम पर (२) लिखे। 

३--यदि एक ही संस्या एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम 
पर लिसो ज्ञायगी, तो वह “मत! रद हो जायगा। 

उदाहरण 

पाठकों की सहूलियत के लिये हम इस पद्धति का एक 
उदाहरण दे देते हैं। $ 

मान लीजिये कि इस पद्धति के अनुसार कहीं ७ सदृत्य चुने 
जाने हैं। इन ७ जगहों के लिये १६ उम्मीदवार हैं और ४७ मत- 
दाता हैं । 

अब मान लीजिये कि “मतदान' के बाद नीचे लिखे अनुसार 
“मुस्य-मत” उम्मीदवारों को मिलते हैं:-- 


कर ट--४ 
स-६ 7 « ठनहे 
ग--३े डे 
घ--१ ढ्नरे 
च--२१ तर 
छु--े यन-रे 
ज--# दु-२ 
मानने घ--१ 





( १६५ ) 


अब प्रत्येक मत की कीमत १०० रखने के नियम के अनुसार 
कुल ५४०० सत हुए । सात सदस्य द्वोते हैं। अत" नियमजुसार 
एक संख्या बढ़ा कर ७+ (८८ से ४४०० को बाँदा, तो ६७५ 
उत्तर आया । इसमे नियमानुसार १ बढाने से ६७६ पर्याप्त 
संख्या हुई । 


इस हिसाव से खा और 'च' के मत 'पर्याप्त संख्या से 
अधिक हैं। अत ये दोनों चुने हुए घोषित कर दिये गए। इनसे 
से 'सस' के “श्रतिरिक्त मत” २२४ बचे और “च' के ४२४) 


ये "अतिरिक्त-मत” मुख्य मतों के दें। अतः “व! के मत-पत्र 
'गौण सर्तों! के अलुसार अलग अलग गड्ढियों से बाँटे गए ) मान 
क्लीजिये कि परिणाम नीचे लिखे अनुसार आया .-- 


जज! के गौ मत हे 
वा  9छ $ रे 
४ढ!,, » +» २ 
“क्रमितमत! कुल १० 
“गौण? ॥ १ 


इन सब का मूल्य ११०० हुआ । इन से “क्रमित सतन्पनोर 
का मूल्य १००० अथात्‌ अतिरिक्त-म्तों से ज्यादा है। अत: १० 
क्रमित-मर्तों) से 'वः के ७२७ अतिरिक्त-मतों को भाग दिया, तो 
प्रत्येक सत का मूल्य ४२ आया | इस द्विसाब से जब उक्त मत 
चोटे गए तो दूसरे उम्मीदवारों को इस प्रकार मत मिलेए-- 


६ १६६ ) 


ध्ज् २१० 
मरा सत्रक्ष 
प्ढो 7 
कुल ६४२० 


इसी वरह सके मतवॉँटेगए तो एकमत का मूल्य ६ आबा। 
उसके मत ६ से २२४ को गुणिव करने पर इस प्रकार हुए:-- 

अतिरिक्त 'क्रमित मो? का मूल्य २४२ ६८२१६ 

अपूर्ण संख्या के कारण खारिज ८ 

इस प्रकार 'ज! के अपने ४ मुख्य मतों के ४०० और गाौण 
स्तों से मिले हुए २१० मिलकर पर्योप्त संस्था से अधिक दो 
गए। अतः उसे “चुना हुआ” घोषित कर दिया गया। जा! 
“अतिरिक्त सत! ३४ चचे . इन्हें दूसरे उम्मीदवार के खाते में 


बदलना था, अत- उनझछो आखिरी गई की जाँच की गई। 
परिणाम इस प्रछार आयाः 


जा के अतिरिक्त मत द्ष्ट 

दूसरी गट्टियों के गोएमत 

इन गड्टियों के प्रत्येक मठ का मूल्य श्र 

ऋषित मत पतन्न- हि 
299? ? कासूल्य २१० 

इपरोक्त ३४ अतिरिक्त मठों का मूल्य 

अइपग्रेक्त नियम्र से ड्ट 


-बँटदवारा-- 
इनमें से ६ की छ्ीमठ के ३ मत “का छो दिये गए और दो 
मत दे को । 


( १६७ ) 


अप चूंकि श्रतिरिक्त मत नहों बंचे, अत यह देसा गया 
कि क्रिस उस्मीदवार का नाम खारिज किया जायथ जाँच 
करने पर मालूम हुआ कि 'घ! और “ध! को सबसे कम मत 
मिले हैं। किन्तु दिकृत यह थी कि दोनो को वरानर मत मिल्त 
ये। अत चुनाव अक्सर ने चिट्ठियाँ डार्ली और खारिज फिये 
जाने के पत्त में 'घ! का नाम श्राया ! 


इस त्तरद् उतना एक मुख्य मत १०० की फोमत का दूसरी 
पसन्दगी बाले उम्मीदवार को दे दिया गया। इसी प्रकार फिर 
'घ! का नाम सारिज हुआ भर उसके मत 'ड' को दिये गये । 


इसके वाद 'त”ः ओर “य' ऐसे रह्दे, जिन्हें समसे कम मत 
मिले थे। अतः उपरोक्त नियम से इनमें से भी 'त! का नाम 
प्रारिज ऊिया गया और उसके २०० की प्लीमत के मत श्राधे- 
आधे था! शरीर 'क! को बाँट दिये गए। 


फिर इसी प्रकार 'थ' का नाम सारिन हुआ और उसऊ मत 
'छ! ओर 'टः मे श्राधेन्प्राधे धाँट दिये गए। 


अप “द' ऐसा रह गया, जिसे सत्र से कम मत मिले थे । 
उसे दो मुख्य मत मिले थे भौर दो गौण, जिनमे से प्रत्येक का 
मूल्य ६ था। इस तरद 'द' के २१२ मत ये । इसके मतदाता ने 
अपना दूसरा व तीसरा मत क्रमशः के! और “गा को दिया 
आ। झतः इन दोनों को “द के मुख्यमत के सी-सी मिल गए। 
भीए भन देने वाले दानो ने 'द! के बाद अपने “ठ' को दिये थे । 
अतः ये १२ 6! को मिल गए 4 

अत ढ़ सर से कम मतोंवाला अम्मेदवार रह गया। 
इसके छुल र८७ मत थे । अतः इसका नाम सारिज फर दिया 
गया। इसके सुख्य सतो में से सी सौ 'क' और “छः को मिले। 


क 5 28 हे ॒ शरीर भू 
शेष दो मत (जों प्रत्येक ४+ की क्रीमत के थे) क्रमश: “गा ब्ररहि 
को मिले। 

अब “ज? के मत सब से कम, अर्थान्‌ ३१२ रहे और 


लिये इसझा नाम खारिज कर दिया गया। टसडे मर्तो 
के, गे और ट को क्रमशः सौ-सा मत मिलें। शेप दो, १२३ 
कीमत के 'ड! को दिये गए। इस श्रकार क, ग, और ट को पर्वत 


संख्या से ऊपर मत मिल जाने के कारण वे चुने हुए घोषित # 
दिये यए | 


अब सिर्फ़ (एक जगह खाली रदी। अत: किसी का सार 
खारिज करने के पहले सब के “अविरिक्ति-मत? जोड़े गए। मावत 
हुआ कि 'क' ओर “गण के अतिग्क्ति मत ह२ क्राणिल हैं। इनमें 
से “क! की सुस्यमत कम मिले ये। अव: पहले उसके मत बॉटे 
गए। क' की आखिरी गईं में १०० भर्तों के सृल्य के परचे ये 
और चू'द्ि दस पत्र पर अलग गौण-मत छः? को दिया गया था; 
अठ: थे सत्र अनिरिक्त-मत इसे दे दिये गए। इसी तर था 
ड अविरित-सत “कह! को मिले एव व्टः केटढः का। 


ज्वा न 


७ ७७ पे 


| 


भ्हः दे 5 
अरिज कर दिया गम 2 येसे रद गए, इसलिये उसका नाम 
जे कर दि गया एवं ड्सझऊँ - कदर मद पक हे डे द्यि 
बट आप क्न नस याकि के मत पर्यात्न संख्या से 
खत: 'ठः डक शेप ढक यही जे थों, थे सदर चुनी ला चुकी 
हुआ चोषित कर दिया बाग रद कर दिये गए और “क चुना 


+++... 
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१544 9202 [४१५८ टन नरक देगा 
पश्णाए का | चुनी संद्धत्कल्यपीरआन- 
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